स्व० पृण्यश्लोका माता सूर्तिदेदीकी पवित्र स्मृतिमें 
तत्सुपुत्र साहू शान्तिग्रसादजी द्वारा 
संस्थापित 
भारतीय ज्ञानपीठ मू्तिदेवी जन-अन्थमाला 
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इस अन्थमालार्म प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तासिल 
आदि प्राचीन भाषाओंम उपलछब्ध आगमिक, दाशनिक, पोराणिक 
साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि विविध-विपयक जैन-साहित्यका 
अनुसन्धानपूर्ण सम्पाद्न और उसका सूल और यथासम्भव 
अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भण्डारोकी 
सूचियाँ, शिल्ालेख-संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके अध्ययन- 
अन्थ और कोकहितकारी जैन-साहित्य अ्न्थ भी 
इसी अन्थमालामें प्रकाशित हंगे। 





गन्थमाला सम्पादक ि प्रकाशक 
डॉ० हीराछाल जेंन, अयोध्यापसाद गोयछीय 
एम० ए०, डी० लिट्‌ ० । मन्त्री, भारतीय जश्ञानपीठ 
डॉ० ०ग॒० ने० उपाध्ये ढुगोकुण्ड रोड, 
एम० ए.०, डी० लिट॒० स्‍ वाराणसी 
७ सुद्रक ७ 
वाबूलाल जेन फागुन्न, सन्‍मति मुद्रछणाय, डुगोकुण्ड रोड वाराणसी 
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[ ४३, तियालीसमो संधि | 


एहए अवसरें किकिन्धपुरं णं गड गयहाँ समावडिड । 
सुग्गीवहों विड-सुग्गीउ रणें तारा-कारणँ अव्मिडिउ ॥ 


[१] 
पडिवक्खु जिणेवि ण सक्षियउ | विद्ाणड माण-कलक्लियड ॥१॥ 
णं॑ हियवएँ सूलें सद्लियड । माया-सुग्गीवें घन्नियड ॥२॥ 


सुगीउ भसमन्तु वणेण वणु। संपाइड खर-दूसणह-.. रणु ॥श॥ 
वछ दिददु सयद्ध सर-जज्जरिउ । तिरू-मेच खुरुप्पेहिं. कप्परिड ॥शा 
कत्थदइ सन्‍्दण सय-खण्ड किय | कत्थइ तुरद़् णिज्जीच थिय ॥णा। 
कत्थवि छोट्टाविय हृत्यि-हड । कत्थर सडउर्णे हि. खज्जन्ति भड ॥६॥ 
कत्थद छिण्णईँ घय-चिन्धाइ । कत्थदइ_ णच्चन्ति कवन्धाई ॥ण। 
कव्थइ्‌ रह-तुरय-गयासणई । हिण्डन्ति समर सुण्णासणह् ॥या। 
घता 

त॑ं तेहड किक्षिन्पेसरेंग भय-भीसावणु दिदठु रणु । 

उम्मेट्टं लक्लण-गयवरंण ण॑ विद्ुंसिठ कमरू-बणु ॥ धव। 

ह [२] 
रणु भीसणु जं जें णियच्छियड । खर-दूसण - परियणु उुच्छियड ॥१॥ 
“इमु काई महन्तड अच्चरिंठ। चछु सयछ केण सर-जज्जरिड ॥२॥ 
त॑ वयणु सुर्णेत्रि दूृमिय-मर्णेण । बुच्चह. खर-दूसण - परियणेण ॥श॥ 
'काँ वि दसरहु तहाँ सुअ वेण्णि जण । वण-वार्से पइठ विसण्ण-मण ॥४॥ 
सोमिति को वि चित्तेण थिरु। तें सम्वुकुमारहों खुडिड सिरु ॥७॥ 


पद्मचरित 


तेंतालीसवीं सन्धि 


ठीक इसी अवसरपर किष्किधपुरमें राजा सहस्नगति वनावटी 
सुमीव वनकर असली सुप्रीवपर उसी प्रकार हट पड़ा जैसे एक 
हाथी दूसरे हाथीपर टूट पढ़ता है । 

(१) असली सुप्रीव अपने प्रतियोगी ( नकली सुग्रीब ) को 
नहीं जीत पाया । अपना मान कलंकित होनेसे वह म्छान हो रहा 
था । साया सुप्रीवका पराभव उसके हृदयमें कॉटे जेसा चुभ रहा 
था । वनोवन भटकता हुआ वह खर-दूपणके युद्धमें पहुँच गया । 
उसने वहाँ देखा कि सारी सेना नष्ट-अ्रष्ट हो गई है। वह तीरों 
और खुरपोंसे तिछू-तिछ काटी जा चुकी है। कहीं रथोके सैकड़ों 
टुकड़े पड़े थे, कहींपर निजीव अश्य थे, कहींपर गजबटा छोट- 
पोट हो रही थी, कहींपर पत्षि-समूह योधाओके शव खा रहे थे, 
कहींपर ध्वजचिह्न छिन्न-मिन्न पड़े हुए थे, कहींपर धड़ नृत्य कर 
रहे थे और कहींपर रथ, अश्व ओर गजोके आसन शून्यासनकी 
तरह घूम रहे थे। किष्किधराज सुग्रीवचने जब उस भयभीपण युद्धको 
देखा तो उसे ऐसा छगा मानो छक्ष्मण रूपी महागजने ( घुसकर ) 
कमलवनको ही ध्वस्त कर दिया हो ॥१-६॥ 

[२ ] उस भीषण रणको देखकर उसने खर-दूपणके सरो 
सम्वन्धियोंसे पूछा, “यह कैसा आश्चये, किसने सेनाको इस तरह 
जजेर कर दिया |” यह सुनकर खर-दूषणके एक सम्बन्धीने भारी 
हृदयसे कहा कि “राम और रुचक्मण नामक; दशरथके दो पुत्र 
वनवासके लिए आये हैं। उनमें छक्ष्मण अत्यन्त दृद सनका है और 


छछ पडसचरिड 


असखि-रयणु छठ तियसहुँ वलिउ । चन्दुणहिहँ जोच्वणु दुरमलिड ॥६॥ 
कूवारे,ं_ गय. खर-दूसणहुँ । अजयहुं जय-लच्छि-विहूसणहूँ ॥७॥ 
अव्मिद्द ते वि सहूँ लक्खर्णण | तेण वि दोहाविय तक्‍्खर्णण ॥८॥ 


चना 


केण वि मर्णे अमरिस-कुदुएंण हिय गेहिणि वर्णे राहवहों । 
पाडिउ जडाइ छ्गन्तु कुद एचिड कारणु आहवहों” ॥६॥ 


[३] 


एहिय. णिसुर्णेवि संगास-गई । चिन्ताविड किकिन्धाहिवइ ॥१॥ 
“किर पह्समसि गम्पि जाएँ सरणु | किड दुइव तहु मिं णवर मरणु ॥श॥ 
एहएं अवसरें को संभरमि । कि हणुअहाँ सरणु पईसरमि ॥१॥ 
तेण वि रिउ जिर्णं वि ण सक्कियड । पत्चेन्निउ हल णिरत्थु कियड ॥४॥ 
कि. अव्भत्यिज्जज दहवयणु । णं ण॑ तिय-लम्पड छद्ध-मणु ॥णा 
अम्दहईँ विणिवाएँवि वे वि जण । सहुँ रज्जें अप्पुणु छेइ घण ॥4॥ 
खर - दूसण - देह - विमदृणहुं | वरु सरणु जामि रहु-णन्दणहुँ? ॥०॥ 
चिन्तेविण.. किकिन्धाहिवेंण | हकारिंड. सेहणाउ।_ णिवण ॥पा॥। 
“त॑ गग्पि विराहिंड एम भणु | चुच्चई सुग्गीड आड सरणु ॥«॥ 
पिय-वयणेंहिं दूडः विसज्जियड | गड सच्छुर-साण-विचज्जियड ॥१ था 
पायाल-लझ्ट-पुर. पइसरेंवि । त वक्तु विराहिड जोकरेचि ॥99॥ 


घता 


'छुग्ीउ झुतारा-कारणेंण विड-सुग्गीब॑ं घल्लियउ । 
कि पइसरहु कि स पहसरड तुम्हें सरणु समल्लियड” ॥१२॥ 


तियालीससो संधि थ्डु 


उसने शम्बृककुमारका सिर काट डाछा है और बलपू्वेक उसने 
देवोंसे सूयहास खड़॒ग छीन लिया है | उसीने चन्द्रनखाका यौवन 
कलंकित किया | जिससे रोती-विसूरती हुई बह, जय छच्मीसे 
विभूषित खर और दूपणके पास आईं। तब उन दोनोंने आकर 
रुच्मणसे युद्ध ठाना | परन्तु उसने तत्काछ इनके दो टुकड़े कर 
दिये | इतसेसे अमपसे भरकर किसीने रामकी पत्नी सीता देवीका 
अपहरण कर लिया । पक्तिराज जटायुने पीछा किया। परन्तु उसे 
भी सार डाछा । युद्धका कारण यही हे” ॥१-६॥ 

[ ३ ] युद्धकी हाछत सुनकर सुम्रीव इस चिन्तामें पढ़ गया 
कि क्या वह उनकी ( राम-लक्ष्मणकी ) शरणमें चला जाय | हाय 
विधाता तूले केवछ मुझे मौत नहीं दी ? इस अवसर पर में किसे 
स्मरण करूँ। क्‍या हनुमानकी शरणमें जाऊ। परन्तु वह भी 
शत्रुको नहीं जीत सकता। उल्टा में निरस्त कर दिया जाऊँगा | 
क्या रावणसे अभ्यरथना करूँ। नहीं नहीं । वह मनका छोभी और 
खीका लंपट है। वह हम दोनों (असछी और नकली ) को 
मारकर राज्यसहित स्रीको भी प्रहण कर लेगा । अतः खर-दूपणका 
मान मदन करनेवाले राम और छक्ष्मणकी शरणमें जाना ही ठीक 
है। यह सव सोच-विचारकर किष्किन्धापुर नरेश सुमीचने मेघ- 
नाद दूतको पुकारा, ओर यह कहा, “जाकर विशधितसे कहो कि 
सुत्रीव शरणमे आ गया है । इस प्रकार प्रिय वचनोंसे उसने 
दूतको विसर्जित किया | वह दूत भी मान और मत्सरसे रहित 
होकर गया | पाताल लंका नगरमें प्रवेशकर, उसने अभिवादनके 
साथ, विराधितसे पूछा, सुताशको लेकर मायासुग्रीचसे पराजित 
असली सुप्रीव जापकी शरणमें आया है । उसे प्रवेश दूँ या 
नहीं? ॥१-११॥ 


६ पठमचरिठ 


[४ | 


त णिसुणंव हरिस-पसाहिएुण । 'पहसरड' पव॒त्त विराहिएण ॥१४ 
“हें धण्णड जसु फिक्किन्धराड । अहिमाणु मुणप्पिणु पासु आउ! ॥श॥। 
संमाणिड गड पहल्‍लटू टू दूछ । पहसारिड पहु आणनदु हूउ ॥श॥। 
त॑ वरहें सददु सुणेवि तेण।सो चुत विराहिड राहवेण ॥४॥ 
'सहुँ साहणेण कण्टइय-देहु। आवन्तड दीसइ्ट कबणु पुहु ॥आणा। 
त॑ णिसु्णंवि णयणाणन्दणेण । ब॒च्चइ चन्दोयर-णन्दणेण ॥4॥ 
'सुर्गीच-चाकि इस भाई वे वि | वड्डाररः गउ पव्चज्ञ  लेवि ॥०॥। 
एहु वि जिणेवि केण थि खलेण । वण चासहाँ घन्चिउ झ्ुअ-बलेण ॥दा॥ 


वा 


वर-वाणर-घउ सूररय-सुउठ तारा-वढलहु विउलमइ । 
जो सुच्चह कहि मि कहाणए हिएेहु सो किकिन्धाहिवइ! ॥£॥ 


[५] 


स-विराहिय. लक्खण-रामएव । वोल्‍ल्लन्ति परोप्पछ् जाब एव ॥१॥ 
तिण्णि मि सुग्गीवं दिद्द केम | आगरमेंण तिहोअ तिवाय जेस ॥२॥ 
चउ दिस-गय एकहिं मिल्य णाईं । चइसारिय. णरवह जम्ववाइ ॥३॥। 
संमाणंवि पुच्छिय. छकक्‍्खणेण । 'तुम्हहँ अवहरिड करत केण! ॥४0 
त॑ वयणु सु्णत्रि सब्चहु महन्तु । णमियाणणु पसणद्‌ जस्ववन्तु ॥णा 
चण-कीलए गड सुग्गीउ जाम | थिड पइसेंवि विडसुग्गीउ ताम ॥६॥ 
थोचन्तरें बालि-कणिट्ठु आउ । सामन्त - सन्ति - मण्डल-सहाउ ॥छा 
णडजाणिउ विण्हि मि कवशु राउ । मर्णे विम्भउ सब्वहों जणहाँ जाउ ॥८॥ 


तियालीसमो संधि ७ 


[ ४ ] यह सुनकर विराधितने ह॒पपूर्वंक कहा, “भीत्तर छे 
आओ । सचमुच में धन्य हुआ कि जो किष्किधानरेश, स्वयं 
अभिमान छोड़कर मेरी शरणमें आये |” तब सम्मानित होकर 
दृत वापस गया और आनन्दके साथ अपने स्वामीकों लेकर फिर 
आया । इतनेसें तूथ-ध्वनि सुनकर राधवने विराधितस पूछा, 
“सेना लेकर यह कीन रोमांचित होकर आता हुआ दीख पढ़ रहा 
है ।” यह सुनकर, नेत्रांनददायक चन्द्रोदर पुत्र विराधितने कहा, 
कि सुप्रीय और वालि ये दो भाई-भाई हैं। उनमेंसे वड़ा भाई 
संन्यास लेकर चला गया है । और इसको किसी छुए्टने पराजय 
देकर चनवासमें डाल दिया हू । यह, सूररवका पुत्र, चिमछमति 
ताराका स्वामी और वानरध्वजी, वही सुप्रीव है जिसका नाम 


कह ७ सा 


कथा-कहानियोमे सुना जाता है ।१-६॥ 


[ ५ ] इस प्रकार राम-छच्मण और विराधितमे बाते हो ही 
रही थीं कि इतनेमें उन्होने सुमीवकों बसे दो देखा जैसे आगम 
त्रिछोक और त्रिकाल को देखते हैं। आते हुए वे ऐसे छगे मानों 
चारो दिग्गज एक साथ मिल गये हो । जाम्बवन्तने उन्हें चैठाया। 
तदनन्तर आदर पूर्वक लक्ष्मणने सुभीवसे पूछा कि तुम्हारी पत्नी 
का अपहरण किसने किया | यह सुनकर जास्त्रवन्त अपना माथा 
भ्ुकाकर सारा वृत्तान्त सुनाने लगा । (उसने फहा ) कि जब सुप्रीव 
वनक्रीड़ा करनेके लिए गया था तो साया सुग्रीव उसके घरसे घुस- 
कर चठ गया | चालिका अनुज सुत्रीव जब अपने मन्त्रियोके साथ 
घर छोटा तो कोई भी यह पहचान नहीं कर सका कि उन दोनोंमें 
असली राजा कौन है | सबके मनमे आश्रय हो रहा था। इतनेमे 
कुतृहल-जनक दो सुग्रीव देखकर, असली सुप्रीचकी सेना हपसे 


दर पउठसचरिड 


बता 


सुग्गीव-जुअलु कोड्ावणड पेक्खेंबि रहस-ससुच्छुलिउ । 
व अदछूउ सुग्गीचहोँ तणड  सायासुग्गीवहों मिलिउ ॥ धशा 


[६ | 
एत्तहं वि सत्त अक्खोहणीउ | एत्तह थि सत्त - अक्खोहणीउ ॥१॥ 
थिडः साहणु अद्धोवद्धि होवि। अद्भज्ञय विहडिय सुहड वे बि॥र॥ 
मायासुग्गोवहाँ. मिलिड अहु । अद्रडउ सुग्गीचहों रण अभडु ॥श॥ 
विहिं सिमिरहिं वे वि सहन्ति भाइ । णिसि-दिवसे हिं चन्दाइच्च णाई ॥8॥। 
एत्तह वि वीरु विप्फुरिय-वयणु | सुठ वालिह णाममें चन्दकिरणु ॥७॥। 
थिड तारहं रक्खणु अभड देवि । “जइ हुकहो तो महु मरहाँ वे वि ॥६॥ 
जुज्मन्तु जिणेसइ जो ज्जि अज्जु । तहाँ सयतछु स- तारउ देमि रज्जु”' ।७। 
विहिं एककु वि णड पइसारु लहइ। णरू-णोलहुँ घुणु सुग्गीड कह ॥८॥। 
“सच्चच आहाणउ एहु आउ। परयारिउ जि घर-सामि जाउ”? ॥8॥ 
असहन्त परोप्परु ढुक्‍क वे वि | णिय-णिय-करवालई करें हिं लेवि ॥१०॥ 


घता 
किर जाम भिडन्ति मिडन्ति णवि ताव णिवारिय चारए हिं। 
मुकडुस मच गइनद जिंहई ओसारिय कण्णारएं हिं ॥३१॥ 
[७] 
ओसारिय जं॑ पुरचर-जणेण | थिय णयरहाँ  उचत्तर-दाहिणेण ॥॥$॥। 
अग्गेक्-दियहे जुज्कन्ति जाम | परणझ्षय-णन्दशणु कुबिउडः ताम ॥२॥। 
“सरु मरु सुग्गीवहाँ सलिउ माणु । सण्णद्धु सुहड-साहण-समाणु ॥३॥। 
“हणु हणु 'भणन्तु हणुवन्तु पत्त । पभणइ णिरु रहसुच्छुलिय-गत्त ॥४॥ 
“सुग्गीव मास मा मणेण भुज्छु । विड-सडहाँ पडीवउ देहि छुज्छु ॥७॥ 


तियालीससो संधि & 


उछलती हुई (दो भागोंमे विभक्त हो गई।) आधी असछी 
सुम्रीवके पास रह्दी और आधी नकली सुग्रीवसे जा मिल्ली ॥१-६॥ 

[ ६) सात अक्षीह्ििणी सेना इधर थी और सात ही उधर | 
इस प्रकार वह आंधी-आधी वट गई। अछ्भ और अडद्जद दोनों 
चीर विघटित हो गये । अज्ज मायासुमत्रीचको मिला और अभड्ढ 
अद्जद असली सुआीवको | दोनों शिविरोंमे वे दोनों भाई बसे ही 
सोह रहे थे जेसे रात और दिनमें चन्द्र और सूर्य सोहते हैं| वालि 
के पुत्र वीर चन्द्र-किरणका चेहरा सी ( क्रोधसे ) तमतसा उठा । 
वह अभय देकर तारादेवीकी रक्षा करने गा | उसने कहा-- यदि 
तुम इसके पास आये तो मारे जाओगे, युद्ध करते हुए तुममेसे जो 
जीतेगा उसे में तारादेवी सहित समस्त राज्य अर्पित कर दूँगा ।” 
परन्तु उन दोनोमेंसे एक भी युद्धमे प्रवेश नहीं पा रहा था । इतसे 
में समीवने नल और नीलछसे कहा कि यह तो वही कहानी सच 
होना चाहती हे कि कोई ( दूसरा ही ) परस्त्रीका ग्रह-स्वामी हो 
गया । एक दूसरेको सहन न करते हुए वे छोग अपनी-अपनी 
तलवारे लेकर एक-दूसरेके निकट पहुँचे । वे आपसमें लड़नेचाले 
ही थे कि द्वाररक्षकीने उन्हें उसी प्रकार हटा दिया जिस तरह 
निरंकुश उन्मत्त गजोंको महावत हटा देते हैं ॥१-६॥ 


[ ७ | इस प्रकार नगरके छोगोके हटा देनेपर वे दोनो नगरके 
उत्तर-दक्षिणमें स्थित होकर लड़ने लगे । जब छड़ते-लड़ते बहुत 
दिन व्यतीत हो गये तो हनुमान सहसा कुपित हो उठा | 'मरमसर? 
५( चन्नावटी ) सुम्रीवका मानमदंन हो” यह कहकर वह सुभट 
सेनाके साथ सन्नद्ध हो गया । और “मारो मारो”? कहता हुआ वह 
वहों जा पहुँचा। उसका शरीर वेग और हपेसे उछल रहा था । 
उसने कहा--“सामा सुग्रीव अपने सनमें खिन्न न होओ । साया 
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जइ ण वि सक्षमि भुअ-दण्ड तासु । तो ण होमि पुत्त परणअ्षयासु 0॥६४॥ 
त॑ वयणु सुणंचि किक्षिन्धराउ । तहोँ उप्परि गलूगज्जन्तु आउ ॥ण 
ते भिडिय वे वि कण्टइय-देह | णव-पाउसे णं जरू-भरिय-सेह ॥८ा! 


घत्ता 
असि-चाव-चक्क-गाय-मोग्गरें हिं जिह सक्किउ तिह जुड्कियठ । 
हणुचन्ते अप्णाणेण जिह अप्पड परु वि ण॒ वल्कियड हा 


[८ ] 
जं विहि मि मज्मे एकु वि ण णाउ । गड वले वि पडीवड परवणजाड ॥१॥ 
सुग्गीउ वि पाण रूएवि णट्‌ठु | णं॑ सयगछू केसरि-घाय-तट्ठु ॥२॥ 
किर पइसइ खर-दूसणह सरणु | किउ णवर कियन्तें तहु सि मरणु ॥रे।॥। 
तहिं णिसुणिय तुम्हहें तणिय वत्त । जिह चडद॒ह सहसेक्कहों समत्त ॥8॥ 
तो बरि सुग्गीवहों कर परित्त | सरणाइउड रक्खहि. परम-मित्ता ॥णा। 
ज॑ हरि अव्भत्यिड जम्बनेण | सुग्गीड वृत् पुणु राहवेण ॥&॥। 
'तुहुं मईँ आसद्ेंवि जाउ पासु । अक्खहि हडें सरणउ जामि कासु ॥७॥। 
जिंह तुहुँ तिह ह॒ड मि कलत्त-रहिड | वर्णे हिण्डसि काम-गहेण गहिड ॥८॥ 


घत्ता 
सुग्गीवं वच्चइ देव सु्ण कुसलछ-चत्त सीयहें तणिय । 
जइ णाणमि तो सत्तमएं दिणें पह्समि सलहँ हुआसणिय ॥8॥। 
[& ] 


ज॑ जाणइ - केरठ लट्टउ णाझ्छु | त॑ विरह - विसन्धुल्ु भणइ रासु ॥१॥| 
“जद आणहि कन्तहें तणिय चत्त । तो चयणु सहारउ णिस्तुणि मित्त ॥२॥। 


तियालीसमो संधि ११९ 


सुम्रीवसे लड़ो। यदि मे आज उसके भ्रुजदण्डको भग्न न कर दूँ 
तो में अव््जनादेवीका पुत्र न कहलाँ |? यह सुनकर किष्किन्ध- 
राज सुग्रीव गरजता हुआ उसपर दौड़ा । पुलकित होकर वे दोनो 
ऐसे भिड़ गये सानो नव वर्षोकालसे नव मेघ ही उसड़ पड़े हो। 
तलवार, चाप; चक्र, गदा; मुदगर, जिससे भी सम्भव द्वो सका, वे 
छड़ने छगे | परन्तु हनुमान भी उनमेसे असछी नकछी सुम्रीवकी 
पहचान नहीं कर सका, जिस प्रकार अज्ञानी जीच स्व-परका विवेक 
नहीं कर पाता ॥१-६॥ 

[८ ] हनुमान जब दोनोसेसे एककी भी पहचान नहीं कर 
सका तो वह भी वापस चल्‍ढा आया। तब असलछो सुग्रीव भी 
अपने प्राण लेकर इस प्रकार भागा भानो सिंहकी चपेटसे मद- 
माता गज ही भागा हो । वहॉसे वह खर-दूपणकी शरणमें गया | 
किन्तु रामने उन्‍हें पहले द्वी समाप्त कर दिया था । वहीं पर उसने 
आप लोगोके विपयमे यह खबर सुनी कि अकेले छच््मणने ( खर 
दूपणके ) अठारह हजार योधाओको किस प्रकार समाप्त कर दिया। 
इस लिए अच्छा हो आप हद्वी असली सुश्रीवकी रक्षा करे । हे परम 
मित्र ! आप शरणागतकी रक्षा करे ।? इस प्रकार जाम्बवन्तके 
प्रार्थना करनेपर राघवने सुप्नीवसे कहा--“मित्र, तुम तो मेरे पास 
आ गये, पर में किसके पास जाऊँ। जेसे तुम, वैसे में भी ख्री- 
वियोगमें कामग्रहसे ग्रहीत हूँ। ओर जद्नल-जज्नलमे भटक रहा 
हूँ ।? इसपर सुग्रीचने कहा--/हे देव ! सुनिए, मैं श्रतिज्ञा करता 
हूँ कि यदि में सातवें दिन सीतादेबीका दृत्तात्त छाकर न दूँ तो 
चितामे प्रवेश करूं? ॥१-६॥ 

[६ ] जब उसने जानकीका नाम लिया तो रामने विरहसे 
व्याकुछ होकर कहा, “यदि तुम सीताकी वार्ता छाकर दो तो 


१२ पउठमचरिड 


सत्तमए दिवस एत्तडड व॒ज्छु | करें छायमि ताराएवि तुज्कु ॥श॥ 
भुज्ञावचमि त॑ं किकिनध - णयरु । दकक्‍्खबमि छुत - धय-दुण्ड-पवरु ॥४॥ 
अप्णु मि तुह केरड हणमि सत्त । परिरक्खइ जड वि. कियन्त-मित्त ॥५॥ 
वम्भागु साणु गदड्बाहिसेड । अदड्वारटर ससहरु राहु केउ ॥क्षा 
वहु विहफइ सुक्क रणिच्छुरो वि। जमु वरुणु कुवेरु पुरन्दरों विाणा 
एत्तिय सिलेवि रक्खन्ति जो वि | जीवन्तु ण छुद्दद बइरि तो वि ॥८ा। 
घत्ता 
जद्ट पइज ण पूरमि एत्तडिय जइ ण करमि सजणहें दिहि । 
सत्तमएँ दिवस सुग्गीव महु पत्तिय तो सण्णास-विहि! ॥8॥ 


[ ३० | 
सीराउडु पइजारूडढु जं जेँ। संचल्लु असेसु वि सिमिरु तं॑ जे ॥१॥ 
संचछ विराहिड दुण्णिवारु। सुग्गीड राप्सच ऊकखण-कुमारु ॥२॥। 
ते चलिय चयारि वि परस-मित्त । णावद्द कलि-काल- कयन्त-मिच ॥श॥। 
ण॑ चलिय चयारि वि दिस-गइन्द । णं॑ चलिय चयारि वि खय-समुद्ध ॥श॥॥ 
ण॑ चलिय चयारि वि सुर-णिकाय | ण॑ चलिय चचर चडवबिह कसाय ॥५॥। 
णं॑ चलिय चयारि विरिश्व-वेय | उबदाण-दुण्ड ण॑ सास - भेय शह्षा। 
अह वण्णिएण कि पएत्तडेण। णं चलिय चयारि वि अप्पणेण ॥७॥ 
थोवन्तरं तरल - तमाल-छुण्ण | जिण-धम्मु जेंस सावय-रवण्ण ॥घ८)। 


चत्ा 
सुग्गीवं रामें लक्खणँण गिरि किकिन्धु विहावियड । 
पिहिमिए उच्चाएंवि सिर-कमछ मउछु णाईं दरिसावियड ॥ &॥| 
[११ | 
थोवन्तर धण - कश्नण-पठरु | लक्खिजद त॑ किकिन्धणयरु ॥१॥| 
णं णहयरु तारा - सण्डियड | णं कष्च कइद्धय - चड्डियउ ॥२॥ 
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मित्र, सुनो ! में सातवें दिन तुम्हारी सत्री तारा देवीको छा दूँगा, 
यह सममः लो । तुम्हें किष्किधानगरका भोग कराऊँगा ओर 
छत्न तथा सिंहासन दिखाऊँगा । इसके सिवा तुम्हारे शत्रुका नाश- 
कर देंगा। चाहे वह अपने मिन्न कृतान्त द्वारा भी रक्षित क्यो न 
हो | त्रह्मा, सूय, ईश्वर, वहि, चंद्रमा, राहु, केतु, चुध, चृहस्पत्ति, गुरु, 
शनीचर, यम, वरुण, कुबेर ओर पुरंदर, ये भी मिलकर यदि उसकी 
रक्षा करें तो भी वह तुम्हारा शत्रु मुमसे जीवित नहीं बचेगा। 

यदि में इतनी प्रतिज्ञा पूरो न कर सकता तो हे सुग्रीव, सातवें ही 
दिन में संन्यास ग्रहण कर लगा” ॥१-६॥ 


[ १० ] प्रतिज्ञापर आरूढद होकर जब श्रीराघव चले, तो 
उनका सेन्यदल भी चल पड़ा। दर्निवार विराधित भी चला | 
सुमीच, राम, कुमार छक्ष्मण ये चारो मित्र ऐसे चले मानो कलि- 
काल और कृतान्तके मित्र ही चले हों। मानो चारो ही दिग्गज 
चल पड़े हो या मानो चारो ज्यसमुद्र ही चालित हो उठे हो या 
चारों देवनिकाय ही चल पड़े हों, या चारो कपाय ही चलित हो 
उठे हों। था चारों वेद ही चल पड़े हो या साम, दान, दंड और 
भेद जा रहे हो । अथवा इतने सब वर्णनसे क्या राभ | वे चारो 
अपनी ही उपसा आप बनकर चले। थोड़ी ही दर चलनेपर 
उन्होने ( सुग्रीव राम लक्ष्मण विराधितने ) किष्किध पवत देखा । 
तरल तमाल बृत्तोसे आछुन्न वह पवेत, जिनधमंकी तरह सावयो 
[ श्रावक्त आर वृक्षविशेष ] से सुन्दर था, और जो ऐसा छगता 
मानो भूमिके उच्च सिर-कमलपर मुकुट ही रखा हो ॥१-६॥ 

[ ११] थोड़ी दूरपर उन्हें धन-कंचनसे भरपूर किष्किध- 
नगर दिखाई दिया। वह ऐसा छगता था मानो तारोंसे मंडित 
आकाश हो या कपिध्वजीसे आरूद काव्य हो ? या चिद्युक विभू- 
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णं हणुअ-चिहूसिउ सुह-कमछ | विहसिउः सयवत्त णाईँ स-णल्ु ॥३॥ 
णं णीछालक्किई आहरणु | णं कुन्द- पसाहिड बिडरू-वणु ॥8॥ 
सुग्गोव-चन्तु णं॑ हंस - सिरु। णं काण मझुणिन्द्ुँ तणड थिरु ॥दा। 
माया - सुग्गीव मोहियड । कुसछेण णाइ कामिणि-हियउ ॥६॥। 
एत्थन्तरं वद्धिय - कऊयलछेहिं | जम्बव - झुन्देन्दुगील - णलेहिं ।॥॥७॥॥ 
सोमित्ति - विराहिय- राहवेंहिं। सब्वर्हिं णिव्वुढ - महाहवहिं ॥८॥ 
घत्ता 
सुग्गोवहों बिहुरें समावडिएँ बहु-संसाण-दाण-मर्णेहिं । 
वेढिजइ ते किक्विन्धपुरु ण॑ रवि-सण्डरू णव-घर्णाहँ ॥६॥ 
[ १२ ] 
वेढेप्पिणु पद्णु णिरवसेसु । पद्ुचिड दूठ विड-भडहों पासु ॥१॥ 
सुग्गीव॑ राम लऊकक्‍खणेंग | सन्‍्देसठ पेसिड तक्‍्खणेंण ॥२॥। 
“कि चहुणा कहें परमत्झु तासु | जिस मिडु जिस पाण रूएवि णासु! ॥ हे॥। 
त॑ं वयणु सुणेंति कप्प्रचन्दु | संचल णाईँ खयकाल-दण्डु ॥8॥ 
हुजउ साया - सुग्गीड जेत्थु | सह-मण्डव दूड पहइद्द तेत्यु ॥णा। 
जो पेसिउ रामें लकक्‍्खणेँंग । सन्देसउड अक्खिडः तक्खणण ॥६॥ 
“णउ णासइ अज्जु वि एउ कब्जु | कहों तणिय तार कहाँ तणड रज् ॥णा 
पहु पाण लएप्पिणु णासु णासु। जीवन्तु ण छुट्टहि अवसु तासु ॥णा। 
घत्ता 
सनन्‍्देसठ बिड-सुग्गीव सुण पुणरतरि सुर्गीवहों तणउ । 
सहूँ सिर-कमलेण तुहारएंण रज्जु लपुच्चड अप्यणड ॥श्ा। 
[ १३ | 
त॑ वयणु सुर्णवि वयणुव्मडेंग | आरुद्दें दुद्दें षिड़ - भरडेंगण ॥॥9॥ 
आएसु दिण्णु ; णिय-साहणहोँ। “वित्थारहों सारहाँ “ जाहणहों ॥२॥। 
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पित मसुखकम॒ल हो या नल ( नाल या सरोवर विशेष ) से सहित्त 
कमल हँस रहा हो या नील ( मणि या व्यक्ति विशेष ) से अलं- 
कृत आभरण हो या कुंद ( फूछ और व्यक्ति ) से प्रसाधित विपुल 
वचन हो | या सुग्रीववान्‌ ( सुम्नीव॒ और गछा ) सुन्दर हंस हो । 
या मुनीन्‍्द्रोंका स्थिर ध्यान हो | वह नगर माया सुम्रीचके द्वारा 
उसी प्रकार मोहित हो रहा था जिस अकार कुशल व्यक्ति 
कामिनाीके हृदयको मुग्ध कर लेता हे | उसी अवसर पर कल-कल 
करते हुए बड़े-बड़े युद्धोमें समथ, वहुसम्सान और दानका मन 
रखनेवाले जाम्बबंत, कुंद, इन्द्र, नील, नछ, रूच्मण, विरशाधित और 
रामने सुम्रीवके ऊपर घोर संकट आनेपर उस किष्किधानगरकों 
वैसे ही घेर छिया जेसे नव घन सूर्यमंडलको घेर छेते हैं ॥१-६॥ 
[१२] समस्त नगरका घेरा डालकर कपटी सुग्रीवके 
पास दूत भेजते हुए सुम्रीव, राम और छूच्मणने उसी क्षण यह 
संदेश भेजा, “बहुत कहनेसे क्‍या, उससे वास्तव वात इस प्रकार 
कहना कि जिससे वह छड़े ओर प्राणो सहित नष्ट हो जाय ।? 
यह बचसन सुनकर दूत कपूरचंद चल पड़ा मानो ज्षयकालका दंड 
ही जा रहा हो । वहाँ उसने सभामंडपसमे प्रवेश किया जहाँ दुर्जय 
साया-सुग्रीव था । राम छच्मणने जो संदेश भेजा था उसे तत्काल 
सुनाते हुए उसने कहा, “आज भी ठुम अपने इस कामको मत 
विगाड़ो, नहीं तो कहों की तारा और कहाँ का राज्य । अपने आ्राणो 
सहित नाशको प्राप्त होओगे, तुस निश्चय ही जीवित नहीं छूट 
सकते ? हे विटसुप्रीव, तुम सुप्रीवका भी संदेश सुनो । उसने 
कहा है, “तुम्हारे सिर-कमरके साथ में अपना राज्य छूँगा”? ॥१-६॥ 
[-१३ ] यह चचन सुनते ही, उद्ृभट मुख दुष्ट कपटो सुमीवने 
क्रद्ध होकर अपनी सेनाको यह आदेश दिया--“फेल जाओ, 
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पावहों मुण्डावहों सिर-कमलछ । सहु णासे छिन्दहों भुअ-जुअछ ॥३॥ 
दूभअहों.. दूअत्तणु दक्‍्खवहोँ। पाहुणठ. कयन्तहों पद्ुवहों” ॥४॥ 
पहु मन्तिहिं दुक्खु णिवारियड । सुग्गीव-दूड गड  खारियड ।वा। 
एत्तहं वि णरिन्दु ण संदियड | णिय-सन्दण - वीर्ें परिट्ठियड ॥६॥ 
सण्णहंवि स-साहणु णीसरिउ । पच्चक्खु णाईँ जम अवयरिड ॥णा। 
पडिवक्ख - पकख- संकदखोहणिहि | णिग्गड सर्चेंहिं अक्खोहणिहिं ॥८॥ 


घता 


सुग्गीवहों रामहों ऊक्खणहाँ चिड-सुग्गीउ गम्पि मिडिड । 
हेमनतहों गिम्भहों पाउसहाँ णं दुकाह समावडिउ ॥8॥॥ 


| १४ | 


अव्भिव्टट वेण्णि मि साहणाईँ । जिंह मिहुणई तिह हरिसिय-सणाह ॥१॥ 
जिह सिहुणईँ तिह अणुरत्ताईँ । जिह मिहुणईँ तिह पर-तत्ताइ ॥रा। 
जिह मिहुणईं तिह कछयछ-करइ । जिह मिहुणई तह मेल्लिय-सरह ॥३॥ 
जिह मिहुणइ तिह डसियाहरदई । जिह मिहुणईँ तिह सर-जजरई ॥४॥ 
जिह सिहुणई तिह जुज्काउरइ ॥५॥ 

जिह मिहुणई तिह जअच्चब्भडई । जिह मिहुणई तिह विहडप्फडई ॥६॥ 
जिह सिहुणईं तिह णिरुवेवियई । जिह मिहुणई तिह पासेइयई ॥ण। 
जिह मिहुणई तिह णिश्वेद्वियई् । णिप्फन्द्ईँ जुज्मन्तईँ थियई ॥८॥ 


तियालीसमो संधि १७ 


इसको मारो, आहत करो, इस पापीका सिरकमछ् काट लो, नाकके 
साथ इसके दोनों हाथ भी काट लो, इस दतको दवपन दिखाओ, 
इसे कृतांतका अतिथि बना दो ।” तब बड़ी कठिनाईसे मंत्रियोंने, 
स्वामीका नित्रारण किया। सुप्रीवका दूत भी खारसे भरकर 
चला गया। यहाँ भा राजा सम्रीव वेठा नहीं रहा और रथकी 
पीठपर चढ़कर. पूरी तेयारीके साथ सेनाकी लेकर निकल पड़ा, 
मानो साज्ञात्‌ थम ही आ गया हो, प्रतिपक्ष को जुब्ध करने- 
वाली सात अज्ञोहिणी सेनाके साथ उसने प्रयाण किया । इस 
प्रकार कपटी सुत्नोव राम छक्ष्मण और सुम्रीवसे जाकर भिड़ गया 
मानो दुप्काल ही हेमंत आऔीप्स आर पावसपर टूट पड़ा हो ॥१-६॥ 
[ १४ ] दोनों ही सेन्यदछ आपसमें टकरा गये, बेसे ही जे 
प्रसन्नचित्त मिथून आपसमें भिड़ जाते हैं, वे वैसे ही अनुरक्त 
( रक्तरंजित और प्रेमपरिपृण ) थे जैसे मिथुन, बसे ही परिदृप्त 
थे जैसे सिधुन परितृप्त होते हैं | चंसे ही कछकछ कर रहे थे जैसे 
मिथुन कलरव करते हैं, वसे ही सर ( बाणों ) को छोड़ रहे थे 
जैसे मिथुन सर ( स्वरों ) को करते है। बैसे ही अधरोंकों काट 
रद थे, जेंसे मिथन अधरोंको काटते हैं, बसे ही सरो ( वाणी ) 
स जजर हो रहे थ जेसे सिथन स्वरा ( सर ) से क्षीग हो उठते 
युद्धफे लिए वे बसे ही आतनुर थे जेसे मिथुन आतुर होते हैं 
वे बसे ही चकपका रहे थे जैसे मिथुन चकपकाते हैं; वसे ही 
उनका मान भंग हो रहा था जेसे मिथुनोंका मान गंछित हो 


्थ्स्त 


जाता है| बसे ही कॉप रहे थे जेसे मिथुन काँप उठते हैं । चेसे 

ही पसीना-पसीना हो रहे थे जसे मिथुन पसीना-पसीना हो जाते 

हैं। बसे ही निश्चेप्ट हा रहे » जेसे सिथन निश्चेष्ट हो उठते है, 

वेंसे ही निष्पंद युद्ध कर रहे थे जसे मिथुन निष्पद होकर छड़ते 
हित 


ह. 
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घत्ता 
तेहएँ अवसरें विण्णि वि वल॒ई ओसारियई महल्नएं हिं । 
'पर तुम्हेंदि खत्त-धम्मु सरेंबि जुण्फेव्वड एकल्लएडि' ॥ध॥ 


[ १७ | 
एत्थन्तरें सिमिरईं परिहरेवि । खत्तिय खत्तें अव्मिद्द वे वि॥३॥ 
सुग्गीच॑ विडसुग्गीड बुत्त । 'जिह साया - कबर्डे रज्ञ भुत्त ॥२॥ 
खल खुद पिसुण तिह थाहि थाहि। कहि गम्मइ रहचरु वाहि वाहि' ॥३॥ 
त॑ णिसुर्णेवि विप्फुरियाणणेण | दोच्छिड जलूणुक्का - पहरणेण ॥४॥ 
“कि उत्तिम-पुरिसहेँ एहु मग्गु । सणु असइहें जिह सय-चार भग्गु ॥णा॥। 
जुज्मन्तु ण ऊमनहि तो वि घिट्ठ । रणें पाडिउ पाढिउ छेहि चेद्ठ ॥९॥ 
असहन्त परोप्पह चावरन्ति ।ण. पलय-महाघण  उत्थरन्ति ॥७॥ 
पुणु वार्णहिं पुणु तरु-गिरिवरे्हिं | करवा हि. सूलेहि. मोग्गरेहिं ॥८॥ 


चतता 


मायासुग्गाव कुदुएँण ऊूडडि भमाडवि सुक्क किह । 
मुग्गीवहो गम्पिणु सिर-कमर्ले महिहरे पढिय चडक्कजिह ॥९॥ 


[ १६ ] 
पाडिउ सुग्गीड गयासणिएं । कुलूपव्बड ण॑ वज्वासणिएँ ॥१॥ 
विणिवाइड किर णिजल्लीड थिड | रिउ-साहण तूर-चमालु किउ ॥२॥ 
पत्तह वि सु-तारहँ पाण-पिड | उच्चाएंवि रामहों पासु णिड ॥श॥। 
वइदेहि - दइठ विण्णत्त लहु। 'पई होन्‍्तें. एहावव्थ. भहु ॥थ॥ 
राहवेंग बुत्त 'हडें कि करमि। को सारमसि को किर परिहरमि ॥५॥ 
वेण्णि मि समरद्कणं अतुअ-चछ । वेण्णि मिं दुज्जय विजहिं पवर ॥६॥ 
वेण्णि मिं विण्णाण-करण-कुसछ । विण्णि वि थिर-थोर-वाहु-झुमछ ॥७॥ 
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हैं। तव उस कठिन अवसरपर मन्त्रियोंने आकर दोनों द्लोंको 
हटाते हुए कहा, “ठुम छोग ज्ञात्र धमका अनुसरणकर, अकेले ही 
इन्द्र करो !” ॥१-८॥ 

[ १४ ] इसी अन्तरमें दोनो सेनाओंको छोड़कर वे दोनों 
क्षत्रिय क्षात्र भावसे छड़ने छंगे। सुग्रोवने मायासुप्रीचसे कहा, 
“जिस प्रकार माया और कपटसे तुमने राज्यका भोग किया, हे 
खलल्ुद्र, पिशुन, उसी तरह अब ठहर, कहाँ जाता है; रथ आगे 
होक, होंक ।” यह सुनकर, तमतसाते हुए, 'अलणुक्का! शख्त्र 
लिये हुए माया सुग्रीचने उसकी भत्संना की, “क्या उत्तम पुरुषका 
यही मार्ग है कि जो वह असतीके सनकी तरह सौ बार भग्न हो, 
फिर भी धृष्ट तुम लड़ते हुए लब्जित नहीं होते, थुद्धमें गिर-गिरकर 
फिर चेष्टा करते द्वो ।? इस प्रकार एक दूसरेकों सहन न करते 
हुए वे प्रहार करने छगे । मानो प्रलयके महामेघ ही उछल पड़े हों, 
वाणोंसे, वृत्चों और पहाड़ोंसे, करवाछू, शूछ और मुद्॒गरोंसे, उनमें 
युद्ध उन गया | तब साया सुग्रीवने छकुट घुसाकर ऐसा सारा कि 
वह जाकर सुग्रीवके सिर्कमछ पर गिरा मानों सहीधर पर 
विजली ही टूटी हो ॥१-६॥ 

( १६ | उस गदा-अखसे सुम्रीच वैसे ही धरतीपर गिर पड़ा 
जेसे बञ्से कुछपरबत गिर पड़ता है'। गिरकर वह जब अचेतन 
हो गया तो शब्लुसेनासे कछ-कल शब्द होने छूंगा। वच यहाँ भी 
सुताराके प्राणप्रिय असछी सुत्ीवको ( छोग ) उठाकर रामके पास 
ले आये । उसने रामसे कहा, “आपके रहते सेरी यह अवस्था ।? 
तव रामने कहा,--में क्‍या कखें, किसको मांखें और किसे चचाऊँ, 
दोनों ही रण-प्रांगणमे अतुरू वीर है| दोनो ही विद्याओसे प्रवछ व 
अजेय हैं । दोनों ही विज्ञान करनेमें कुशल है। दोनों ही स्थिर 


२० पठमचरिड 
वेण्णि वि वियजुण्णय- वच्छुयछ । चेण्णि वि पप्फुन्निय-मुह-कमल ॥८॥ 


चनता 
सयल्ु थि सोहइ सुग्गीच तउ जं बोन्नहि अवमाणियउ । 
महु दिद्ठिए कुछू-चहुआएं जिह खलु पर-पुरिसु ण जाणियउ' ॥ध॥। 


[ ७ ] 

मणु धीरंबि सुग्गीव्हों तणड | अवलोइड  घणुहरुू अप्पणठ ॥१॥ 
सुकछचु जेम खुपणामि [य] उ ) सुकछत्त जेस आयामियड ॥र॥ 
सुकलत्त जेम दिढ-गुण-घणठ | सुकलत्त जेम कोह्ञावणड ॥रे॥ 
सुकलत्त जेम णिच्चूढ - भरू। सुकरूत जेस पर - णिप्पसर ॥४॥ 
सुकलत्त जेम सइवरें गहिड। घर जणयहाँ जणय सुअएँ सहिड ॥५॥ 
ते चज्ञावत्त हत्थे चडिड | अप्फालिड दिसहिं णाई रडिड ॥॥ 
ण काछे पलय-कार्क हसिड।ण जुय-खए सायरेण रसिड ॥णा 
णं पडिग्र चडक्त खडक्क-यले। भड॒  कम्पिय. विडसुग्गीव-वर्ल ॥८॥ 


घनता 
त॑ भीसणु चावसदूदु -सुर्णाव केलि थ बाएं थरहरिय । 
पर-पुरिसु रमेप्पिणु असइ जिह घिज सरीरहाँ णीसरिय ॥ ध।॥। 


[ १८ | 


मायासुग्यीउ विसालियएऐँ । सेल्लिड. विजञए वेयालियए ॥१॥ 


णं णिद्णु झुक चिछासिणिएँ |ण चर - सयलन्डणु रोहिणिएँ ॥२॥ 


ण॑ सुरवह परिसेसिड सइएं)ण राहड सीय - महासइए ॥३॥ 
णं॑ मयण-राउ मेच्चिड रइए)णं॑ पाव-पिण्हठु सासय-गाइएु ॥४॥ 


तियालीसमो संधि २१ 


और स्थूल वाहु हैं । दोनोंका ही वक्तःस्थल विशाल और उन्नत 
है। दोनोंका ही सुखकमल खिला हुआ है। हे सुमीव, तुम्हारा सब 
कुछ उसे भी सोहता है । जो तुम कहते हो, वह मैं मानता हैं । 
जसे कुलवधू दूसरे पुरुषको नहीं पहचानती, बसे ही मेरी 
दृष्टि साया सुआवको पहचाननेसे असफल हे” ,१-६॥ 

[ १७ | तब रामने सुप्रीवके मनको धीरज वेधाकर अपने 
धनुषकी ओर देखा । जो सुकलन्नकी तरह प्रमाणित, और उसीकी 
तरह समर्थ था | सुकलत्रकी तरह जो दृढ़ गुण ( अच्छे गुण ओर 
डोर ) स॑ घनीमूत था। सुकलत्नकी ही तरह आश्चयंजनक था, 
सुकलत्रकी तरह भार उठानेसे समर्थ था, सुकलन्नकी तरह, 
दूसरेके निकट अप्रसरणशील था, सुकलन्नकी तरह स्वयंवरसे 
गृहीत था, जनककी सुता सीताके साथ ही जिसे उन्होने 
गअहण किया था । उस वज्ावतंको अपने हाथमें छेकर जसे ही 
चढ़ाया वह दसो दिशाओं यूंज़ उठा, मानो प्रढ्यकाल्म काल ही 


* अध्रहस कर उठा हो, मानो यगका ज्ञय होनेपर सागर ही ध्वनित्त 


दो 


हो उठा हो, मानो पहाड़पर चिजली गिरी हो । उसे सनकर माया 
सुमीवके संनिक कॉप उठे। उस भीषण चाप-शब्दको सुनकर 
विद्या उसी तरह थरथर कॉप उठी जसे हवासे केलेका पत्ता, ओर 
वह सहस्तगतिके शरीरसे उसी प्रकार निकलकर चली गई जसे 
असती स्त्री पर-पुरुषका रमण करके चली जाती हे ॥१-६॥ 


[ १८ | विशाल वेतालिकी विद्याने माया-सुम्नीचको छोड़ 
4 ५ हक. #0 जे का. 5" व्यक्तिको , 2 २ 
दिया, सानो विछासिनीने निधन व्यक्तिको छोड़ दिया हों, मानो 


" रोहिणीने चन्द्रमाको छोड़ दिया हो, मानो इन्द्राणीने देचेन्द्रको 


छोड़ दिया हो, मानो सीता महासतीने रास को छोड़ दिया 
हो, मानो रतिने सदनराजकों छोड़ दिया हो, माना शाश्वत 


२२ पठमचरिड 


णं॑ विसमगयणशु हिमपच्चइए । घरणेन्दु णाई पठसावइए हएणा। 
णिय-विजएं ज॑ अवसाणियड | सहसगइ पयदु जर्ण जाणियड ॥क्षा 
ज॑ विहडिलः सुग्गीचहोँ तणड | वछु सिलिउ पढीवड अप्यणड जा 
एकल्नड पेक्खवि चइरि थिड | बलएुवें. सर-सन्धागु. किड ॥द८॥ 


घता 


खर्ण खण अणवरय-युणडिएंहि तिक्खहिं राम-सिलोमुहंहिं । 
विणिभिण्णु कवढसुग्गीड रण पच्चाहारु जेम बुहंहिं॥६॥ 


[१६ | 


रिउड णिवडिउ सरें हिं वियारियठ | सुग्गीड वि पुरे पहसारियड ॥१॥ 
जय - मन्नल - तूर-णिघोसु किउ । सहुँ तारएं रज्जु करन्तु थिड ॥रा। 
एत्तह वि राम्ु परितद-मणु । णिविसिेंग. पराइड जिण-सवणु॥शा 
किय वनन्‍्दण सुह-गइ-गामियहाँ । भाव. चन्दृप्पह - सामियहोँ ॥शा 
“जय तुहूँ गइ तुहु मइ तहूँ सरणु | तुहुँ माय वष्पु चुडँ वन्धु-जणु ॥णा। 
तहेँ परम-पक्‍्खु परसत्ति-हरु | तुहुँ.. खब्वहँ परहुँ पराहिपरु ॥द्ा। 
तह दंसणें णाणें चरित्ते यिड | तुहुँ सयलू-सुरासुरेहिं णमिड शरण 
सिन्ते सन्त तुह वायरणें। सज्काएँ कारण तुहँ तव-चरणें ॥८ा। 


घता 


अरहन्तु बुद्ध तहुँ हरि हरु वि तुहुँ अप्णाण-तमोह-रिउ । 


तुहँ सुहुसु णिरक्षणु परमपड तुहुं रवि वम्धु स़ य मु सिड' ॥8॥ 


तियालीसमो संधि २३ 


गतिने पापपिण्डको छोड़ दिया हो, पावतीने शिवक्ों छोड़ 
दिया हो | मानो पद्मावतीने घरणेन्द्रको छोड़ दिया हो, अपनी 
विद्यासे अपमानित होनेपर सहस्रगत्तिका असली रूप छोगोंके 
सामने प्रकट हो गया। ओर असली सुग्नरीवकी जो सेना पहले 
विघटित हो गई थी वह अब उसीकी सेनासें आकर मिल गई। 
शत्रुकी एकाकी स्थित देखकर वलदेव रामने सरसन्धान किया। 
अनवरत डोरीपर चढ़े हुए रामके तोखे वाणोंसे कपट सुग्रीव युद्धें 
उसी तरह छिलन्न-भिन्न हो गया जेसे विद्वानोंके द्वारा पत्याहार 
( व्याकरणके ) छिन्न-भिन्न हो जाते है ॥१-६॥ 

[ १६ ] इस प्रकार शत्रुको वाणोंसे विदीणंकर रामने सुग्रीवको 
नगरमें प्रवेश कराया । तब जयमद्गछ और तूर्योका निर्धाप होने 
लगा | सुप्रीव ताराके साथ प्रतिष्ठित होकर राजकाज करने छगा ! 
इधर राम भी सन्तुष्ट मन होकर शीघ्र ही जिन-भवनसे पहुँचे 
ओर वहाँ उन्होने शुभगति-गामी चन्द्र॒)्नणु जिनकी स्तुति कौी-- 
“जय हो, तुम्हीं मेरी गति हो | तुम्ही भेरी बुद्धि हो । तुम्हीं मेरी 
शरण हो, तुम्हीं मेरे माँ और वाप हो | तुम्ही वन्धुजन हो, 
तुम्ही परमपक्ष हो, तुम्हीं परमति-हरणकर्ता हो। तुम्हीं 
सबमे परात्पर हो। तुम देन, ज्ञान और चारित्रमें स्थित 
हो। तुम्हारा सुरासुर नमन करते हैं । सिद्धान्त, मन्त्र, व्यॉकरण, 
सन्ध्या, ध्यान और तपश्चरणमें तुम्हीं हो। अरहन्त वबुद्ध 
तुम्हीं हो। हरि हर और अज्ञानरूपी तिमिरके शत्रु तुम्हीं हो | 
तुम सृक्मनिरंजन और परमपद्‌ हो, तुम सूथ, तह्मा, स्वयम्भू और 
शव हो । 


[ ४४, चउयालीसमो संधि | 


मणु जूरइ आस ण पूरदइ खणु वि सहारणु णउ करइ । 
सो लक्खशु रामाएसे घर सुग्यावहों पइसरइ ॥ 


[१] 


विडसुग्गीरवं समरें सर-भिण्णएँ । गए सत्तमएं दिवसे वोलीणएं ॥१॥ 
बुत्त सुमित्ति - पुच्त वलएवें। 'सणु छुग्गीड गम्पि विणु खेचें ॥२॥ 
त॑ दिद्वन्तु णिरुत्तदः जायड | सब्वहों सीयल कज्ज॒ परायउ ॥३॥ 
जं सुझ्नाविड रज्जु स- तारठ। काछ॒हाँ फेडिडउ बहरि तुहारड ॥४॥ 
त॑ उचयारु कि पि जइ जाणहि । कन्तहें तणिय चत्त तो आणहि! ॥०॥ 
गड सोमिति विसलज्जिड रामें | सरू पद्चमड खसुक्क ण॑ कामे ॥ढ॥। 
गिरि-किक्किन्ध-णयरू मोहन्तड । कामिणि - जण-सण- संखोहन्तउ ॥७॥। 
जिंह जिह धरु सुग्यीवहाँ पावह। तिह तिह जणु विहडप्फडु धावइ ॥णा। 
ण गणइ कण्ठड कड॒उ गलिण्णड । णाईँं कुमार मोहणु दिण्णड ॥६॥ 


घत्ता 


किक्किन्ध-णराहिव-केरड दिद्दू घुरड पडिहारु किंह । 
थिउ मोक्‍्ख-वारें पडिकूछउ जीवहाँ दुष्परिणार्रु जिह ॥१०॥ 


चवालीसवीं सन्धि 


सीतादेवीके वियोगमे रामका सन विसूर रहा था। उनकी 
आशा पूरी नहीं हो रही थी। एक भी ज्ञणका सहारा उन्हें नही 
मिल पा रहा था | इसलिए रामके आदेशसे छक्ष्मणकों सुग्रीवके 
घर जाना पड़ा | 


[१] जब कपट सुग्रीव युद्धमे वाणोसे ज्षत-विज्ञत हो चुका 
ओर सात ठिन भी व्यतीत हो गये, तब रासने छक्ष्मणस कहा कि 
तुम शीत्र जाकर सम्रीवसे कहो। वह तो एकदम निश्चिन्त-सा 
जान पड़ता है) सभी दसरेके काममें ढील करते हैं ? ( उससे 
कहना ) कि तुम जो (अपनी पत्नी) तारा सहित राजका भोग कर 

हो ओर जो ( हमने ) तुम्हारा शत्र काल ( देवता ) की भट 
चढ़ा दिया हे | यदि तुम उस उपकारको थोड़ा भी जानते हो तो 
सीतादेवीका ब्ृृत्तान्त छाकर ढो | इस प्रकार रामसे चिसर्जित होने 
पर लछद्ट्मण ( सुग्रीवके पास ) इस वेगसे गये मानो कामदेवने 
अपना पॉचवोँ चाण ही छोड़ा हो। वह किप्किन्ध पचत ओर 
नगरको भुग्ध करता तथा कामिनीजनोके मनको छ्ुव्ध वनाता हुआ 
जसे-जसे सुप्रीवके घरके निकट पहुँच रहा था वसे-व्से जन- 
समूह हड़्वड़ाकर दोड़ा । वह अपना कण्ठा, कटक ओर गलिण्ण 
नहीं देख पा रद्दा था। ( उस समय जन-समूह ) ऐसा जान पड़ 
रहा था मानो छच्मणने संमोहन कर दिया हो | इतनेमे कुमार 
लश्मणने किप्किन्धराज सुग्रीवके प्रतिहदारको अपने सम्मुख इस 
प्रकार ( स्थित ) देखा मानो मोक्षके द्वारपर जीवका प्रतिकूल 
टुष्परिणाम ही स्थित हुआ हो ॥१-१०॥ . * 


२६ पउठसचरिडउ 
[२] 


“कद पडिहार गमस्पि सुग्गीचहाँ। जो परमेसर जम्बू - दीवहाँ ॥१॥ 
अच्छुइ सो वण-वार्से भवन्तउ । अप्पुणु रज्जु करहि णिब्विन्तड ॥२॥ 
ज॑ तुह केरठईः अचसरू सारिड | चद्धाउ पठमणाहु उवयारिड ॥३॥ 
तो वरि हे उवयारु समारमि | विडसुग्गीव जेस तिह सारमि ॥४॥ 
जं॑ संदेसठ  दिण्णु कुमारें। गम्पिण कहिय वत्त पडढिहारें ॥णा। 
'देव देव जो समर अणिट्ठिउ । अच्छुइ रक्‍्खणु चारें परिद्विड ॥द॥ 
आउ महत्व. रामसाएसे | जमु॒ पच्छुण्णु णाईं णर-बेसे ॥ण॥। 
कि पइसरउ कि व मं पहसउ । गग्पिणु वत्त काई तहाँ सीसड” ॥८॥ 


चवता 
त॑ वयणु सुर्णेव सुग्गीवंंग मुहु पडिहारहों जोइयड। 
पंक्र केण वि गाहा-लक्खणशु बारें महारएँ ढोइयड ॥॥। 


[हे ] 


किं छक्‍खणु ज॑ लूकक्‍ख-विसुद्धछध। कि रक्‍्खणु जो गेय-णिवद्धुड ॥१॥ 
कि लक्खणुज॑ पाइय-कव्चहों । कि ऊक्खणु वायरणहाँ सब्चहों ॥२॥ 
कि लवखणु जं छुन्दें णिद्द्विउ | कि रवखणु जं भरहें गविद्वड ॥२॥ 
कि लवखणु णर-णारी-अब्ञहुँ। कि लक्खणु सायद्ज-तुरबहु' ॥४॥। 
पभणइ पुणु पडिहारु वियक्खणु | एयहुँ मज्मे ण एक्कु वि लक्खणु ॥५॥ 
सो लक्खणु जो दसरह-णन्दणु । सो रलक्खणु जो पर-वल-मदृणु ॥६॥ 
सो रकक्‍्खणु जो णिसियर-मारघु । सम्बु - कुमार वीर - संघारणु ॥७॥ 


चडठयालीसमो संधि २७ 


[ २ ] तव कुमारने उससे कहा कि तुम सुप्तीवके पास जाकर 
यह निवेदन करना कि जो नम्बूद्योपके परमेश्वर है वह राम तो 
वनवासमें भटक रहे हैं और तुम निश्चिन्त होकर अपना राज्य कर 
रहे हो | जिस श्रकार रामने तुम्हारा अवसर साधा, उसी प्रकार 
अब तुम्हें उनका काम साधना चाहिए । हमने जिस तरह कपट 
सुप्रीवका हनन किया उसी तरह हम भी भ्रत्युपकारकी तुमसे 
आशा रखते हैं | इस प्रकार कुमार छक्ष्मणने द्वारपालकों जो कुछ 
संदेश दिया, उसने उसे जाकर सुम्रीवसे निवेदित करते हुए कहा, 
“देबदेव, संग्राममें अत्यंत अनिष्टकर कुमार छक्ष्मण द्वारपर खड़े 
हैं। चह रामकी आज्नासे आये हैं। ( बह ऐसे छगते है ) मानो 
नररूपमें यम हो | भीतर आने दूँ उन्हें या नहीं | जाकर उनसे 
क्या कहूँ |? अतिहारके वचन सझुनकर सुग्रीवने पहले उसका मुख 
देखा ओर तब कहा, “क्या कोई गाथाका रूद्मण ( लक्षण ) 
हमारे द्वारपर ( कोई ) ढो छाया है ॥१-६॥ 


[३ | क्‍या लक्ष्मण ( छक्षण ) जो विशुद्ध छक्ष्य द्ोता है। 
क्या वह छक्तण (छक््मण ) जो गेय-निवद्ध होता हे। क्‍या 
वह छक्षण जो प्राकृत काव्यमें होता हे, क्या वह लक्षण जो 
व्याकरणमें होता है। क्‍या चह छक्षण जो छंदशाझ्रमे निर्दिष्ट 
हैं। क्‍या वह लक्षण जो भरतकी गोष्ठीमें काम आता है। 
क्या बह छक्षण जो ख्री-पुरुषोके अंगोमे होता है । दया चह 
छक्षण जो अश्बो और गजोंमें होता हे ।” तब प्रतिहारने पुनः 
निवेदन किया, “देव-देव, इनमेसे एक भी लक्षण नहीं है 
प्र्युत वह रूच्मण हे जो दृशरथफा पुत्र है। वह लक्ष्मण 
है जो शन्रुसेनाका संहार करनेवाला है । वह छक्ष्मण 
है जो निशाचरका नाशक है । वह रच््मण है जो शस्बुक कुमारका 


श्प पडठमचरिउ' 


सो लकक्‍्खणु जो राम-सहोयरु । सो रक्‍्खणु जो सीयहँ देवरु ॥८॥ 
सो लरक्‍्खणु जो णरवर-केसरि | सो लक्खणु जो खर-दूसण-अरि ॥ध॥ 
दसरह-तणड सुमित्तिहँ जायउ | रामें सहुँ वण-वासहाँ आयड ॥१०॥ 


बत्ता 
अणुणिज्नड देव पयत्तें जाव ण कुम्पह णिय-मणंण । 
सम पन्‍थें पद पेसेसइ मायासुग्गीबरहोँ तर्णेण” ॥११॥ 


[४] 
त॑ णिसुणेवि वयशु पडिहारहाँ । हियवउ भिण्णु कइरछय-सारहों ॥१॥। 
'एंहु सो लक्खणु राम-कणिह॒ड | जासु आसि हडें सरणु पइद्ड” एशा 
सीसु व गुरु-वयर्ण हि उम्मूढठ | णरचइ विणय - गड्डन्दारूढठ ॥श॥। 
स-वरछु स-पिण्डवासु स-कछत्तड | चलणेहिं पडिउ विसन्धुरू-गत्तड ॥शा 
पमणिड कलुणु कियअलि-हत्थड । 'हड पाविट्‌ठु घिट्ठ॒ अकिय्त्थउ ॥णा। 
तारा-णयण-सरे हि. जज्नरियड । तुस्हारठ णाउ मिं वींसरियड ॥६॥ 
अहाँ परमेसर पर-डबयारा | एक्त-बार महु खमहि भडारा' ॥७। 
ज पिय-वयणहिं विणउ पयासिड | णएरवइ लक्खणेण आसासिड वादा। 
“अभउ चच्छ छुडु सीय गवेसहि । लट्ठु विज्ञाहर ढस-दिसि पेसहि! ॥॥। 


घत्ता 
सोमित्तिह वथणु सुणेप्पिणु सुहड-सहासें हिं परियरिउ । 
णं सायरु समयहाँ चुक॒उ किक्षिन्धाहिड णीसरिंड ॥$०॥। 


० [5] 
णराहिओ . चिसालय॑ । पराइजो. जिणारूय॑ ॥%१॥ 
थुओ तिलोय-सामिओ | अणन्त-सोक्ख-गासिओ ॥२॥ 


चउयालीसमो संधि २६ 


बधकर्ता हैं। वह छद्मण हे जो रामका सगा भाई है। चह 
लच्त्मण है जो सीता देवीका देवर है। वह लच्मण ह जो श्रेष्ठ 
मन॒प्योम श्रप है । वह लक्ष्मण हं जो खरदपणका हत्यारा हे । 
चह छद्मण है जो समित्रासे उत्पन्न दशरथका पुत्र हे आर जो 
रामके साथ वनवासके लिए आया है । हे देव ! प्रयत्नपूर्वेक उसे 
मना लीजिए, जिससे वह कुपित न हो । ओर तुम्हें माया सुग्रीव 
के पथपर ने भज द!? ॥ २-१ १॥ 

[ ४ | प्रतिहारके उन वचनोकों सुनकर कपिध्वज शिरोमणि 
सग्रीच का हृदय विदीण हो गया। (वह सोचन छगा) अरं, यह वह 
लक्ष्मण हूं | रामका अनुज ] जिनकी शरणमें मं गया था | यह 
विचारते हो वह चैसे ही सचेत हो गया जैसे गुरुके उपदेश- 
बचनसे शिप्ब सचेत हो जाता है) तब राजा सुप्रीच विनयरूपी 
हाथी पर चढ़कर, अपनी सेना-पग्विर ओर सखत्रीके साथ जाकर 
व्याकुल शरीर छक्ष्मणके सिर पर गिर पड़ा । दोनों दह्ाथ जोड़कर 
उसने करुण स्वस्म कहा--हे दव, से बहुत हो पापात्मा शृट्ध 
आर अकृतन हूँ। ताराके नत्रवाणोसे जजेर होकर में आपका 
नाम तक भूछ गया । अहो, परोपकारी परमेश्वर एक बार सुमे 
क्षमा कर दीजिए |? जब सुप्रीचन इतने प्रिय बचनोमे विनय 
प्रकट की दा लक््मणन उसे आश्थासन दिया और कहा; “त्स, 
तुम्ह मं अभय देता हैं, शीघ्र जाकर अब सीतादेवीकों खोज करा, 
हरक दिशामें विद्याधर सेज दो |”? छच्मणके वचन सुनकर, सह 
सेनिकोंसे परिद्त मत्नीय निकछ पड़ा । मानो समुद्र ने ही अपनी 
मयादा विस्मृत कर दी थी ॥१-२०॥ 


[ ५ | तब नराधिप सम्रीच एक थविशारू जिनाहूयमे पहुंचा । 


यहाँ उसने अनन्त सुखगामसा जिन सवासाका स्ताुंत आरम्भ का; 


३० पउठमचरिउ 


जयदु-कम्म - दारणा | अणद्ग़ - सद्न - वारणा ॥३॥ 
पसिद्ध - सिद्ध - सामणा । तमोह-मोह - णासणा ॥॥४॥॥ 
कूसाय - साथ - वज्िया । तिलोय-छोय - पुज्िया ॥ा। 


' भयद्व - दुद्द - मदहणा | तिसलल-बेह्नि-छिन्दणा' ॥६॥ 
थुओ एस णाहो। बिहुईँ - सणाहो ॥ण]। 
महादेव - देवो।ण तुड़ी ण छेकओ॥८ा।। 


ण छेभोी ण मूलं।ण चाव ण सूलं ॥8ध॥ 
ण कछ्लार - माला ।ण दिद्ली कराछा ॥१०॥। 
ण॒ गठरी ण गह्गा ।ण चन्दो ण णागा ॥११॥। 
णपुत्तोिो. ण कन्ता।ण डाहोण चिन्ता॥१२॥ 
ण कामो ण कोहों । ण छोहों ण मोहो ॥११॥ 
थघ साणं ण माया । ण सामण्ण - छाया ॥१ ४७॥। 


घत्ता 
पणवेष्पिणु जिणवर-सामिउ सुह-गइ-गामिड पइजारूढु णराहिवइ । 
“जइ सीयहें वत्त ण-याणमि तुम्ह पराणमि तो वछ महु सण्णास-गढ! ॥१७॥ 
[६ ] 
एवं भणेवरि अणिद्विय - वाहणु | कोक्तकाविड॒ विजञाहर - साहणु ॥१॥ 
'जाहु गवेसा जहिँ आसड्डहाँ। जल-दुग्गछ्ढं थरू - दुग्गई रूड्डहों ॥२॥ 
पइसेंवि दीवँ दीउ गवेसहोँ' । गय अन्नज्ञग उत्तर - देसहाँ ॥३॥ 
गवय - गवक्ख थे वि पृुच्चद्ध ।णरू - झुन्देन्द् - णीरू पच्छुद ॥४॥ 
दाहिणेण सुग्गीड स-साहणु । अण्णु थि जम्ववन्तु हरिसिय-मणु ५५॥ 
चलिय विमाणारूदल महाइय । णिविसें.. कम्बू-दोड पराइय ॥६॥ 
ताव तेत्यु विजाहर - केरड | कम्पएइ चल॒इ वलइ विषरेरड ॥७॥ 


चडउयालीसमो संधि ३९ 


४आठ कर्मोंका दछन करनेवाले आपकी जय हो । आप कामका 
सड्ठ निवारण करनेवाले, प्रसिद्ध सिद्ध शासनमे रहनेचाले, मोहके “ 
घन तिमिरको नष्ट करनेवाले; कपाय और मायासे रहित, त्रिछोक 
द्वारा पूज्य, आठ भदोंका मदन करनेवाले, तीन शल्योंकी छताका 
डच्छेद करनेवाले हैं। इस प्रकार उसने विभूतियोसे परिपूर्ण 
जितनाथकी खूब स्तुति करते हुए कहा, “हे महादेव देव जिन, 
आपके पास न ठुंग है; और न अंत है, न आदि | न चाप हे न 
त्रिशुल । ने कंकाल माला है और न भयंकर दृष्टि । न गोरी हे न 
गंगा। न चन्द्र हे नसपे। नपुत्र है लखी। न ईश्यां है और 
नचिता। न काम हे और न क्रोध । नम छोम है नमोह। न 
मान है ओर ने साथा। और न साधारण छाया ही हे । इस 
प्रकार जिनवर स्वामीकों अ्रणाम [करके सुगतिगामी सुग्रीवने यह 
प्रतिज्ञा की कि यदि में सीतादेवीका व्रत्तान्व न लाऊँ और जिनको 
नमन न करें तो मेरी गति संन्यास की हो ( अथोत्‌ में संन्यास 
अहण कर छेंगा? ॥१-१५॥ 

[६] यह कहकर उसने अपनी अनिदिष्ट वाहनवाली 
विद्याधरसंचाको पुकारा ओर उसे यह आदेश दिया कि जहाँ पता 
लगे वहों जाकर सीता देवीकी खोज करो । इसपर अंग ओर 
अंगद उत्तर देशकी ओर गये। गवय और गवाजक्ष आधे पूवकी 
ओर। नल, कुंद, इन्द्र और नील आधे पश्चिसकों ओर गये | 
स्वयं सुत्रीव अपनी सेना लेकर दृक्षिणकी ओर गया। प्रसन्न सन 
जाम्बबंत भी उसके साथ था। आदरणीय वे दोनों विमानमें 
चंठकर चल पढ़े । ओर पल भरसे कम्बू दीप पहुँच गये। वहाँ पर 
उन्होंने विद्याधर रत्नकेशीका ध्वज देखा। कंपित, चलता और 
बिपरीत्त दिशामें मुड़ता हुआ दीब दंडवाछा और पचनसे आंदो 


३२ पउमचरिठ 
दीहर-दण्डु पवण - पडढिपेज्लिड । ण॑ जस-पुन्जु सहण्णवे सेल्नलिउ ॥या। 


घनता 
सो राए धउ घुच्वन्तड दीख़ड णयण-सुहावणउ । 
लहु एहु एहु' हक्कारइ णाईं ह॒त्थु सीयह तणउ ॥ध्ा। 


[७] * 
तेण थि दहिद्व चिन्धु सुग्गीचहों। उप्परि एन्तड. कम्बू-दीवहों ॥१॥ 
चिन्तड रयणकेसि 'लछइ बुज्किउ । जेण समाणु आसि हड ज्ुड्किउ ॥२॥ 
सो तइलोक्त - चक्क -संतावणु | सन्छुडु आउ पडीवड रावणु ॥३॥ 
कहिं णासमि कहों सरणु पहुक्कमि । एयहाँ हें जीवन्तु ण चुकमि' ॥४॥ 
हुन्जु दुक्खु साहारिड णिय सणशु । जद सयमेच पराइड रावणु ॥णा। 
तो कि तासु महदुएु वाणरु।णं णं दीसइह्ट किकिन्धेसरु ॥६॥ 
तहिं अवसरें सु-ग्गीउ पराइड | णाद पुरन्दुरु सग्गहों आइड ॥ण॥ 
'भो भो रयणकेसि कि भ्रुज्ञड | अच्छुहि काई एव्यु एकन्नड' ॥८॥ 


घतचा 


सुग्गीवहाँ वयणु सुणेप्पिणु हियवए हरिसु ण साइयउ | 
णव-पाउसे सलिल सित्तड विब्कु जेम अप्पाइयउ ॥६॥ 
[८] । 
णिग्र कह कहहुं रूग्यु विज्ञाहर | अतुल - मज्न भामण्डल-किह्नरु ॥१॥ 
सामिह जामि जाम ओलछूग्गए | दिद्द विमाणु ताम गयणग्गए ॥२॥ 
तहिं कन्दन्ति सीय आयण्णबि । घाइउ रावणु तिण-समु मण्णवि ॥श॥। 


हड चच्छुत्थल असिचर - घाए। गिरि व पलोट्टिउ चज्ञ-णिहाएं ॥शा 
दुक्खु हुब॒शु चेयणड लहेप्पिणु | पाडिड चिज्वा-डेड करेप्पिणु ॥ण॥ 


चंउयालीसमो सचि है 


छित वह ऐसा छूगता था मानो किसोका यशःपुंज ही समुद्रमें 
प्रज्ञिप्त कर दिया गया हो। नेन्नोंकी सुद्दावना छगनवाला हिलता 
हुआ वह ध्वज उसे ऐसा प्रत्तीत हुआ मानो सीता देवीका हाथ 
ही उसे यह पुकार रहा हो कि शीघत्र आओ शीत्र आओ ॥१-६॥ 


[ ७ ] इतनेमें विद्याधर ग्त्नकेशीकों भी द्वोपपर्स जाते हुए 
समीवका ध्वज-चिह्त दिखाह दे गया। वह अपने तह सोचने 
लगा कि लो, जिसके साथ से अभी-अभी युद्धम छड़ा था त्रिभुवन- 
रुंतापदायक वहीं रावण शायद फिरसे छोट आया हे । अब 
में कहों भागूं, किसकी शरणमें जाऊँ। इससे मेरे प्राण बचना 
अब कठिन है” इस तरह उसन सनम यह सोचकर बड़े कष्टसे 
अपने आपको सम्हाला कि यदि यह शावण ही आ रहा है तो 
उसके ध्वज़मे वानरका चिह कैसे हो सकता हे । नहीं नहीं, यह 
तो किप्किध नरेश हूं । ठीक इसी समय सुगीव वहाँ आ पहुँचा । 
मानो सगेसे इन्द्र ही आ गया द्ो। उसने कहा, “अरे रत्नकेशी 
क्या तुम भूल गये । यहाँ एकाकी कैसे पड़े हुए हो” । सुम्रोवके यह 
वचन सुनकर विद्याधर रत्नकेशी सारे हर्के फूछा नहीं समाया 
बसे ही जसे नव-पावसके जलसे सिक्त होनेपर भी विंध्याचल 
आस्ावनसे नहीं अघाता ॥१-६। 

[ ८ |] तब भामंडलका अनुचर अतुल वली विद्याघर रत्न 
केशीन सुप्रीचको बताया कि जब में अपने स्वामीकी सेवामे 
जा रहा था तो मुझे गयनांगनमें एक विमान दिखाई दिया। उससे 
सीता देवीका आक्रंदन सनाई पढ़ा। बस में रावणको ठणवत्त्‌ 
भी ने समककर, उससे भिढ़ गया। उसने अपने श्रष्ट खद्ड चन्द्रहास 
से छातीम आहत कर दिया | तब में वज्असे आहत पहाड़की भाँति 
छोट-पोट हो गया | बड़ी कठिनाईसे जब मुमे कुछ चेतना आई 

३ 
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जिह जचब्चन्धु दिसाउ विभ्ुद्लउ । अच्छुमि तेण एव्थचु एकल्नउ' ॥द्षा 


णिसुर्णंवि सीया-हरणु महागरुणु | उसय-करें हिं अवगूढु घुणुप्पुणु ॥ण। 
अपणु वि तुद॒एण सण-भाविणि | दिण्ण विज तहाँ णहयरू-गामिणि ॥८॥ 


घत्ता 


णिउड रयणकेसि सुग्गीर्वेंग जहि अच्छुइ वलु दुम्मणठ | 
जसु मण्डए णाईँ हरेप्पणु आणिड दहचयणहों तणउ ॥8&॥ 


[६ ] 


विज्ञाहर - कुछ - भचण - पईव । रामहों.. वद्धाविड सुग्गीव ॥१॥ 
देव देव तर हुक्ख-महाणइ | सीयहेँ तणिय चत्त एंहु जाणइ ॥श॥ 
त॑ णिसुणेवि वयणु वलहईें । हसिड स - विव्भम्ु कहकह-सह ॥१॥ 
भो भो वच्छु वच्छु दे साइड | जीविडउ णवर अज्जु आसाइड' ॥शा। 
एव भणेवि तेण सब्बद्धिड । णेह - महाभरेण आलिड्विउ ॥णा। 
“कहें कहें क्रेण कनत उदालिय | कि भ्रुअ कि जीवन्ति णिहालिया ॥६॥ 
त॑ णिसुणेवि चचिडः विज्ञाहरु। णाई जिणिन्दहों अग्गएँ गणहरु ।॥७॥ 
'देव देव कलुणई कन्दन्ती । हा लक्‍खण हा राम भणन्ती॥ाया। 


घत्ा 
णागिन्दि व गरुड-विहद्मंण सारद्धि व पश्चाणणंण | 
महु विज्ञा-छेड करेप्पिणु णिय वइदेदि दसाणणण ॥8॥॥ 
[ ३० | 
तहिं तेहएँ थि. काल भय-भीयहें । केण वि सीणु ण खण्डिड सीयह ॥१॥ 
पर-पुरिसहिं गण. चित्त लद्जइ । वालेहिं जिह वायरणु ण मिजड'! एश॥ 
त॑ णिसुणंव विज्ञाहर - बुत्तउ। कण्ठड दिण्णु कड॒ड कडिसुत्तड ॥३॥। 


चउठयालीसमो संघि ३५ 


तो उसने मेरी विद्या छेदकर मझुमे यहाँ फेंक दिया। जन्मांधकी 
तरह में अब दिशा भूछ गया हैँ और इसीलिए यहाँ अकेला पड़ा 
हूँ।” इस प्रकार सीता देवीके अपहरणकी वात सुनकर महागुणी 
सुग्रीवने वार-बार रत्नकेशीका आलिंगन किया तथा खूब संतुष्ट 
होकर उसे मनचाही आकाशगामिनी विद्या दे दी। फिर सुप्रीच 
रत्नकेशीको वहाँ ले गया जहाँ दुमन राम थे। इस प्रकार वह 
मानों वलपू्वंक रावणका यशःपुंज हरण कर छाया हो ॥१-६॥ 

[ ६ ] आकर, विद्याधर-कुल-भुवन-प्रदीप सुत्रीचने रामका 
अभिनंदन करते हुए निवेदन किया, “देव-देव ! अब आपने दुख- 
रूपी महासरिताका संतरण कर लिया है । यह सीता देवीका पूरा 
पूरा वृत्तान्‍न्त जानता है ।” उसके चचन सुनकर राम कहकहा 
लगाकर विश्रमपूत्रक खबर हसे, आर फिर उन्होंने कहा, “अरे 
वत्स-चत्स, तुम मुके आलिब्लनन दो। आज़ तुमने सचमुच मेरे 
जीवनकी आश्वासन दिया है ।” यह कहकर रासने उसका सवाग 
आलिद्न कर लिया ओर फिर पूछा, “कहो-कहो, किसने सीता 
देवीका अपहरण किया हे । तुमने उसे मत देखा या जीवित ।? 
यह सुनकर विद्याधर इस प्रकार बोला मानो जिनेन्द्रके सम्मुख 
गणधघर दी बोल रहा हो कि “हे देव-देव ! वह करुण ऋन्‍दन करती 
हुई, हा राम? “हा लक्ष्मण” कह रही थीं। रावण, मेरी विद्याको 
छेदकर उन्हें बसे ही छे गया जेसे गरुड् नागिनकों या सिंह 
हरिणीकोी पकड़कर ले जाता हूं ॥१-६॥ 

[ १० ] परन्तु उस भयभीत कठोर करालछ काछमे भा किसी 
तरह सीताका शील खंडित नहीं हुआ था। परपुरुष उसका चित्त 
नहीं पा सके बसे ही जंसे मूल व्याकरणका सेद नहीं कर पाते ।” 
विद्याधरका कथन सुनकर रामने उसे कंठा, कटक ओर कटिसूत्र 
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तहिं अवसर जे गया गवेसा। आय पडीवा ते वि असेसा॥आश॥। 
पुच्छिय राहवेग वर - वीरहों | जम्बव अन्भद़्य सोण्डीरहों ॥५ 
अहोँ णल-णीलहोँ गवय-गवक्‍्खहों। सा कि दूर छठ महु अक्खहोँ? ॥५॥ 
जम्बट कहहों छूग्गु हलहेइ॒ह । 'रक्खस - दीवहाँ सायर-चेइहें ॥णा 
ज्ञोयण-सयहें सत्त विहिं अन्तर । तहि मि समुद्द रडदुदु भयक्करु ॥८ा॥ 
लक्ढका - दीड वि तेण पमाणें। कहिड जिणिन्दें केवल - णा्ण ॥8॥ 
तहिं तिकूड णामेण महीहरु | जोयणाईं पश्चास स - वित्थरु ॥१०॥ 
णव तुद्नत्ततोेण तहों उप्परि | थिय जोयण चत्तीस लड्ढाउरि ॥११॥॥ 


घचता 
एक्कत वि णरिन्द्र णीसकुउ अण्णु समुद्दे परियरिड । 


एक वि केसरि हृप्पेक्लड अण्णु पडोचड पक्खारड ॥$२॥ 

[३४ ] | 
जसु तइलोक-चक्क आसझूइ | तेण ससाणु लिडवि को सकई ॥३१॥ 
राहव एण काईं आहछावे। काइ व सीयहें तणंण पलाव ॥३॥ 
पिण्डव्थणिड रुडह - छायण्णड । छद्ट महु तणियड तेरह कण्णड ॥रश॥। 
गुणवद् हिययवम्म हिययावलि । सुरवई पडमाबइ रयणावल ॥शा 
चन्दकन्त . सिरिकन्ताणुद्धरि । चारुलच्छि मणवाहिणि सुन्दरि ॥५॥ 
सहूँ जिणचइऐं खूव-संपण्णड । परिणि भसडारा एयउ कण्णड ॥द्षा 
| णिप्तुणंवि बलएवें चुच्चद । आयहु मज्के ण एक वि रुखइ ॥५! 
जइ वि रम्भ जह होइ तिलोत्तिम | सीयह पासिड अंपण्ण ण डीचस ॥छ्ा। 


चलुएवहाँ. चयणु॒सुणेप्पिणु किक्किन्धाहिवेण हसिड | 
(किउ रत्तहों तवड कहाणउ भोयणु सुएँवि छाणु असिउ धध्॥। 


[ 3२ | 


खण खण वोन्चहि णाईं अयागड ॥कि पइ ण सुयड लोयाहाणड ॥१॥ 
जइ विकिंपिअच्छुरएँ ण किजइ । ता कि माणुस-मेत्तें दिलाई ॥र॥ 
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दिया। जो छोग सीताको खोजनेके लिए गये थे वे भी इसी 
अवसरपर छोटकर आ गये। तब रामने उनसे पूछा, “अरे वर 
वीर प्रचंड नछ नील ओर गवयन-गवाक्ष, वताओ वह लंका नगरी 

यहाँस कितनी दर है |” इसपर जाम्बवंतने रामकों यह उत्तर 
दिया कि “छवण समुद्रके घेरमे राक्षस दीप हे जो सात सो इक्कीस 
योजनका है। यह वात जिनेन्द्रने केवल रामसे बताई हे। 
उस लंका द्वीपमे त्रिकूट नामका पर्वत है. जो नी योजन ऊँचा 
आर पचास योजन विरूत है । उसपर वत्तीस योजनकी लंका 
नगरी है । रावण उसका एक मात्र निशंक राजा है। वह दूसरे 
समुद्रोंसे घिरी हुई है। एक तो सिंह देखनेमें धसे ही भयंकर 
होता ४ दसरे वह पक्‍्खरिड ? पहने हो तो ? ॥९-१श॥ 

[ ११ ] जिस रावणसे तीनों छोक आशंका कर्ते हैं उससे 
कान लड॒ सकता हे। अतः हे राबव, इस आहछापसे क्‍या ओर 
सीता देवीके प्रति प्रढापसे क्या ) मेरी पीन स्तनोंवाली और रूपमें 
अत्यंत सन्दर तेरह कन्याएँ स्वीकार कर लें। उनके नाम हैं। 
गुणवती, हृदयवम, दृदयावलि, स्वरवती, पद्मावती, ग्त्नावली, 

चन्द्रकान्वा, श्रीकान्ता, अनुद्धरा; चारुरहमी, मनवाहिनी और 
सुन्दरी | जिनचरकी साज्ञी लेकर आप इनसे विवाह कर छे ।” यह 
सुनकर रामने कहा कि इनमेंसे मुझे: एक भी नहीं रुचती । यदि रम्भा 
या तिलछोत्तमा भी हो तो भी सीताकी तुलनामे मेरे लिए कुछ नहीं । 
रामके इन बचनोंकोी सनकर किप्किन्धानरेश सम्रीवने हँसते हुए 
निवेदन किया, “अरे तुम तो उस अनुरक्त (प्रमी ) की कहानी 
कह रहे हो जो भोजन छोड़कर छाछ पसन्द करता है ॥२-६॥ 

[ १२ ] तुम जो बार बार अज्ञानीकी तरह वोल रहे हो। 
तो क्‍या तुमने यद्द लोक-कहावत नहीं सुनी कि जो बात एक 
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पूसमाणु जद सीयहे पासिठ । तो करें वयणु मद्दारठ भासिड ॥शा 
बरिसे वरिसे तिहुवण-सतावणु । जद वि णेह्ट एकक्की रावणु॥ञाशा 
तो वि जन्ति तउ तेरह वरिसइ । जाई. सुरिन्द-भोग-अणुसरिसहे ॥णा॥। 
उप्परन्त पुणु काइ मि होसइ । त॑ गिसुणेवि वयणशु वलु घोसइ ॥६॥ 
'मइ मारेवड वहरि स- हत्थें। छाएयड खर - दूसण - पन्थें ॥७॥ 
तिय-परिहदु सब्बह मि गरूचउ । ण॑ं तो पइ मि सह जि अणशुहअउ ॥८ा॥ 


घता 


जो मइलिउ चिहि-परिणामंण अयस-कलड्ू-पड़-मरूहिं 
सो जस-पडु पकखालेवड दहमुह - सीस-सिलायलें हिं! ॥8॥ 


[ १३ | 
त॑ णिसुणेवि वुत्त सुग्गीच | 'विग्गहु कवणु समड दहगीचें॥१॥ 
एक कुरह्ु एक अइराबउ | पाहणु एक एक कुछ-पावड ॥१॥। 
एक समुद पुक कमलायरु। एक भ्रुअद्चस एकू_ खगेसरु ॥३॥ 
एक मणुसु एक वि विज्ञाहरु। तहाँ तुम्ह्हु चट्डारड अन्तरु॥श। 
जगे जस-पडहु जेण अप्फालिड । गिरि कहदलासु करें हिं संचालिड ॥५॥ 
जेण महाहवें भग्यु पुरन्दरु। जमु वइसचणु वरुणु वइसाणरु ॥६॥ 
जेम समीरणो थि जिउ खत्तें। कवणु गहणु तहाँ माणुस-मेत्त! ॥ण॥ 
हरि वयणेण तेण जारुद्रड | णाईं. सणिच्छुरु चित्त दुद्दड ॥८॥ 


च्त्ता 


अज्ञदड्यग - णल - सुग्गीवहों वाहु - सहेजाा होहु छुड । 
हे लक्खणु एक पहुच्चमि जो दहगीवहों जीव-खुड़' ॥8॥ 
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अप्सरा नहीं कर सकती क्या वह एक मनुष्यनी कर सकती है। 
यदि तुम्हारा सन्‍्तोप ओर दृप्ति सीता देवीसे ही संभव हं तो 
हमारी वात सानो । जब तक रावण वष चय करके तेरह वष 
निकालता हे तब तक तुम भी मेरी एक एक कन्यासे एक एक वर्ष 
निकालो । इस प्रकार तुम्हारे तेरह वर्ष देवेन्द्रकी तरह भोग करते 
हुए व्यतीत हो जायेंगे। उसके बाद, फिर छुछ तो भी होगा ।”? 
यह सुनकर रामने उत्तर दिया--'में तो शब्रुको अपने हाथ 
मारुगा ओर उसे खर-दूपणके पथपर पहुँचाऊगा। स्लीका पराभव 
सबसे भारी होता है। क्‍या स्वयं तुमने इसका अनुभव नहीं 
किया । भाग्यके फलोदयसे जो मेरा, यशरूपी वरत्र, अकीर्ति और 
कलंकके पंकमछसे मेला हो गया है उसे में रावणरूपी चट्टानपर 
( पछाडइ़कर ) साफ करूँगा? ॥१-६॥ 

[ १३ ] यह सुनकर सत्रीव बोला, “अरे रावणके साथ केसी 
लड़ाई ? एक हिरन है ता दूसरा ऐगवर्त । एक पाहन है तो दूसरा 
कुलपावक । एक सरोवर है तो दूसरा समुद्र है । एक सॉप है तो 
दूसरा गरुड़ है । एक मनुष्य है तो दूसरा विद्याधर | तुमसे और 
उसमे वहुत वड़ा अन्तर है । उसने दुनियामें अपने यशका डंका 
बनाया है । अपने हाथसे केछाश पर्वंतको उठा लिया है । जिसने 
महायुद्धमें इन्द्र, यम, वेश्रणव, अग्नि और चरुणको भी परास्त कर 
दिया है। ज्ञात्रत्वमें जिसने पवनको भी जीत लिया, मनुष्यके 
द्वारा उसका ग्रहण कैसे हो सकता है ?” उसके वचनसे लक्ष्मण 
एस कुपित हो उठा मानो शनिश्चर ही अपने मनमें रूठ गया हो । 
उसने कहा,--“अंग, अंगद, नील अपनी भ्रुजाओंकों सहेजकर वेठे 
रहो | ज्ञाओ | राबणके जीवनको नष्ट करनेवाछा अकेला मैं लक्ष्मण 
ही पयाप्त हूं? ॥१-६॥ 


३० पउठमचरिठ 
[ १४ ] 


त॑ चयणु सुर्णेंचि वयणुण्णएण | सुग्गीड चुत्त जम्व॒ुण्पएण ॥१॥ 
'हूँहु होइ ण का वि सावण्णु णर । सचड पडढिचक्खेख - विणासयरु ॥र।। 
ज॑ चवह सब्व॒ त॑ णिव्वहद | को अखसिवरु सूरहासु ऊहइ ॥३॥ 
जो जीविउ सम्बक्वहाँ हर्‌इ | जो खर-दूसण-कुल-खड  करइ ॥४॥ 
सो रण पहरन्तु केण धरिड | खय-काछु दसासहाँ अवयरिड ॥णा। 
परमागस्न॒ णीसन्देहु. थिड | केवलिहि,. आसि आपसु किड ॥द्दा 
आलिऊड्ेवि वाहहिं जिह महिल । जो संचालेसइ. कोडि-सिल ॥७॥ 
सो होसइ सज्लच॒ दुसाणणहों | सामिड विज्वाहर - साहणहों  ॥्॥ 


बता 


जम्बवहों वयणु णिसुणेप्पिणु धुणिउ कुमार भ्रुअ-जुअछु | 
“(कि एके) पाहण-खण्डेंण घधरमि स-सायरु चघरणि-यछ ॥०॥ 


[ १७५ | 


त॑ णिसुणेवि वयणु परितुट्ठें । वत्च. जणहणु.. चालि-कणिठ्े ॥१॥ 
जं॑ ज॑ चवहि देव त सब्बड | अण्णु वि एड करहि जइ पतच्चड ॥२॥ 
तो हें मिश्च॒ होमि हियइच्छिउ । सूरहों दिवसु व वेल पडिच्छिड”ः ॥३॥ 
त॑ णिसुणेवि समर - हुस्सीलेहिं। णरवइ चुज्काविड णल-णीलें हि ॥४॥ 
'ज्ञेण सरेहिं खर-दूसण घाइय। पत्तिय कोडि-सिल वि उच्चाइय ॥षा। 
एम चवेधि चलिय विज्जाहर । णव - कल्ढलालें णाईं णव जलहर ॥६॥ 
लक्खण-राम चडाविय जा्णेहिं। घण्टा - क्ुणि - भद्भार-पदाणें हिं ॥७॥ 
कोडि-सिका - उद्देतसु पराइय । सिद्धेहिं सिद्धि जेम णिज्काइय ॥झ। 


चउयालीसमो संधि ४१ 


[ १४ ] तव इन वचनोंको सुनकर जाम्बचन्तने सुग्रीवसे 
निवेदन किया कि शब्रुपक्षके सहारकत्तो इसे आप मामूली आदमी 
न समर | यह जो कहते हैं कर दिखाते हैं | जिसने सूयंहास खड्ग 


अहण किया ओर जिसने शम्बूक कुमारके प्राण लिये, जिसने 
खर-दूपणके छुछका नाश कर दिया, यथुद्धमे प्रहार करते हुए उसे 
कोन पकड़ सकता है ? रावणके लिए मानो वह क्षयकाल ही अवब- 
तरित हुआ है । परसागस आज प्रमाणित हो गया हे । केवल- 
जानियाने बहुत पहले यह आदेश कर दिया था कि जो कोटि- 
शिलाको संचालन बसे ही कर छेगा जेसे कि कोई अपनी स्ीको 
बॉहाम भरकर आलिगन कर लेता है, वही रावणका प्रतिद्वन्दी 
ओर विद्याधघरोकी सेनाका स्वामी होगा। जाम्ववन्तके इन 
वचनोको सुनकर कुमार लक्ष्मणने अपना भ्रुजकूमछ ठोककर कहा, 
“अरे एक पापाणखण्डसे क्‍या, कहो तो सागरसहित धरती ही 
उठा छू”? ॥१-६॥ 


[ १५ ] यह वचन सुनकर, सन्‍्तुष्ट होकर वालिके छोटे भाई 
सुप्रीचने कहा, “हे देव ! तुम जो कहते हो यदि वह सच है; तो 
इस वातकी ओर सच करके दिखा दो तो में छदयसे तुम्हारा 
अनुचर हो जाऊँगा, चसे ही जैसे सृ्थका दिन या प्रतिइच्छित 
वेला ?7 यह सुनकर युद्धमे दुःशील नछ और नीलने सुमनीवको 
सममाया कि जिसने बाणोंसे खरदूपणकों आहत कर दिया 
विश्वास करो, वह कोटिशिला भी उठा देगा। यह कहकर 
विद्याधर चल पढ़े । सानो नव पावसमे मेघ ही चल पड़े हो । 
घंटा ध्वनि और मभंकारसे प्रमुख यानो पर राम रूच्मणको बठा- 
कर वे कोटिशिलाके भ्रदेशमें पहुँचे वेसे ही जेसे सिद्ध सिद्धिका 
ध्यान करते हुए वहाँ पहुँचते हैं । चह शिला उन्हें ऐसी छगी मानो 


४३२ पउठमचरिडठ 


घता 
जा सयकन-काल-हिण्डन्तहुें हुआ वण-वार्स परम्मुहिय । 
सा एवहिं रकक्‍्खण-रामहँ णं थिय सिय सवडस्मुहिय ॥१॥ 
[ $६ | 
छोयग्गहों सिव-सासय-सोक्खहाँ । जहिं सुणिवरहुँ कोडि गय मोकक्‍्खहां ॥१॥ 
सा कोढि-सिल तेहिं परिअश्विय | गन्ध - धूव-वलि-पुष्फर्दि अदश्विय ॥२॥ 
दिण्ण स-सद्भपडह किउ कयछु । घोसिडई चउ-पयारु जिण-मड्छु ॥३॥ 
सु दुन्दुहि भसोउ सामण्डलु | सो अरहन्तु देव तड मद्गलु ॥8॥ 
जे गय तिहुयणग्गु त॑ णिक्लठु | ते सिद्धवर देन्तु तड मड्छु ॥णा। 
जेहिं अग्डु भग्यु जिउ कलि-मल । ते वर-साहु देन्तु तउ मन्छु ॥६॥ 
जो छुज्जीव-णिकायह ृवच्छुलु | सो दय-धम्सु देड तड मब्छ ॥७॥ 
एम सु-मन्नल उच्चारेप्पिणु | सिद्धवरहुँ_ णचकारु करेप्पिणु ॥या। 
जय-जय-सहँ सिर संचालिय । रावण-रिद्धि णाई उदहालिय ॥श। 
मुझ पडीवी करयल-ताडिय । दहमुह-हियय-गण्डि णं फाडिय ॥१०। 
बता 
परित॒द्द सुरवर-छोएंणग जय - सिरि-णयण-कडक्खणहाँ | 
पम्मुक स इं भु व-दण्ड हिं छुसुम-वासु सिर लकक्‍्खणहों ॥१ १॥| 
७ 


[ ४४, पश्चचालीसमो सन्धि | 
कोडि-सिलए. संचालियए. दृहमुह-जीविड संचालि (य) उ। 
णहें देवहिं महियल णरेंहिं आणन्द-तूरू अप्फालि (य)उ ॥ 

[१] 
रह - विमाण - मायद् - तुरक्षम- वाहणे । 
विजउ घुद्द सुग्गीवहों केरए साहणे ॥१॥ 


चउयालीसमो संधि रे 


हमेशा विहार करनेवाले राम-छद्मणसे वनवासमें चिमुख होकर 
सीता ही इस समय शिलछाके रूपमें सामने स्थित है ॥१-६॥ 

[ १६ ] जिस शिलछासे करोड़ो मुनि शाश्वत सुख-स्थान 
मोक्षकों गये थे; ऐसी उस शिलाकी उन्होंने परिक्रमा दी और 
गन्ध, धूप, नेवेय और पुष्पोसे उसकी अचो की, फिर शंख और 
पट॒ह वजाकर कछकल शब्द किया ओर चार मंगछोका इस प्रकार 
उच्चारण किया--“जिसके दुन्दुमि अशोक और भामण्डल है 
वे अरहंत देव मंगल करें। जो निष्कल तीनो छोकोके अग्रभागमें 
स्थित हैं वे सिद्धवर तुम्हें मड्डल दे । जिन्होंने कलिमछकी तरह 
कामको भी भद्न कर दिया है; वे वरसाधु तुम्हें मंगल दें, जो छह 
जीव निकायोके प्रति ममता रखता है, वह दया-धर्म ( जिनधम ) 
तुम्हें मंगल दे,” इस प्रकार सुमंगछोका उच्चारणकर और सिद्धोको 
नमस्कारकर, जय-जय शब्दोंके साथ उन्होंने कोटिशिला ऐसे 
संचालित कर दी, मानो रावणकी ऋदड्धि ही उखाड़ दी हो | हाथसे 
उसे त्ाडितकर छोड़ दिया मानो रावणके हृदयकी गॉठ ही तोड़ 
दी हो। त्तव सुरछोकने भी सनन्‍्तुष्ट होकर जयश्री पानेचाले 
लच््मणके ऊपर अपने हाथोसे फूछोकी वो की ॥१-११॥ 

७ 


पेंतालीसवीं सन्धि 


कोटिशिलाके चलित होने पर, रावणका जीचन भी डोल 
उठा, देवोंने आकाशसें और मनुष्योंने धरतीपर आनन्दकी दुंदुमि 
बजाई | । 

[ १ |] विद्याधरोने हाथ जोड़कर रामका अभिनन्दन किया | 
योधाओंका समूह, विश्वम्भरके जिन-सन्दिरोंकी परिक्रमा और 
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एत्थन्तरें सिरे लाइय करेहिं। जोक्कारिंउ चलु बविज्जाहरेंहिं ॥२॥ 
जगे जिणवर-भवणई जाईं जाईं। परिक्षक्षवि अश्चेंवि ताहँ ताईं ॥३॥ 
पन्चद्टे पडाबड सुहड-पयरु | णिविसेण पत्त किक्किन्ध-णयरु ॥४॥। 
एत्तियद कियट् साहसइ जह थि। सुग्गीवहाँ मर्ण संदेह तो विशाणा। 
अहा जम्वव चरिंड महन्तु कासु | कि दहवयणहोंँ कि लक्खणासु ॥६॥। 
कद्दखासु तुलिउ एके पचण्डु | अण्णेक्के पुणु पाहाण - खण्ड ॥७॥ 
व्डारड साहसु विहि मिं कवणु । कि सुहगइई कि संसार-गमणु' ॥८॥ 
जम्बवेंग व॒त्त 'मा सणणण झुज्कु । कि अज्ज वि पहु सन्देहु तुम्कु ॥६॥ 


वड्ठारट चडुन्तरेंग परमागमु सब्वहों पासिड। 
जम्म-सएु थि णराहिवद कि चुकइ मुणिवर-भासिड” ॥१ ०॥ 


[२] 


त॑ णिसुर्णवि सुग्गीवहाँ हरिसिय - गत्तहों। 
फिद्द भनिति जिण-वयणणहिं जिह मिच्छुत्तहो ॥१॥ 


आगम - चलेण_ उबल्दपुण । अवलोहड सेण्णु कइहन्दएण ॥२॥ 
'कि को वि अत्खि एत्तियहँ मज्में। जो खन्‍्धु समोटड्न्‍नइ गरुअ-चोज्मे ॥३॥ 
जो उज्जालद महु तणउ वयणु । जो दरिसइ चलहों कलूत्त-रयणु 8॥। 
जो तारदइ दठुक्ख - महाणईह । जो जाइ गवेसठ जाणईह ॥५॥ 
 णिसुर्णत्रि जम्बड चचिड एवं । 'हणुवन्तु मुएंधि को जाई देव ॥६॥ 
णड जाणह कि जारुद्व सो वि।ज णिहडउ सम्ु खरु दूसणो वि ॥णा। 
त रोसु धरवचि मज्मार - तशुद | रावणहों मिलेसह णवर हणुड ॥मा। 
ज॑ , जाणहों चिन्तहों त॑ पणुसु । तें मिलिए” मिलियउ जगु असेसु ॥श॥। 


पश्नचालोसमो संघि ४७ 


वन्दना-भक्ति करके किपष्किन्धा नगरीं आधे पलमें हो चछा आया । 
राम और छद्टमण यद्यपिइतने साहसका श्रदर्शन कर चुके थे फिर 
भी सुग्रीवके सनसे सन्देह बना रहा । उससे कहा, “अहो जाम्ब- 
वनन्‍त वताओ महान चरित्र किसका है, रावणका या रक्ष्मणका, 
एकने प्रचण्ड केछाश पर्वत उठाया तो दूसरेने कोटिशिलाको उठा 
लिया । बताओ दोनोमें साहसी कोन है ? कीन शुभ गतिवालछा है, 
आऔर कौन संसारगामी है ?”? तब जाम्ववन्तने कहा, “मनसे 
मृख मत बनो, क्या प्रभु तुम्हें आज भी सन्देह हं। सबकी 
अपेक्षा परमागम ( जिनागम ) चड़ेसे भी घड़ा है। हे राजन , 
क्या सेकड़ो जन्मोंमें भी मुनिवरोंका कहा मूठ हो सकता 
है? ॥१-६॥ 


[ २ |] यह सुनकर हर्पित शरीर सुम्रीचके भनकी भ्रान्ति दर 
है। गई | वैसे ही जैसे लिन वचनको सननेसे मिथ्याद्ृष्टिकी भ्रान्ति 
मिट जाती है। आगमसके वरूपर इस प्रकार त्ञान प्राप्त हो जाने 
पर सुप्रीचने अपनी सेनाका अवलोकन करते हुए पूछा, “क्‍या 
आप छोगोके बीचमें एसा कोई वीर हैं, जो इस गुरु भारको अपने 
कन्धेपर उठा सकता हो, मेरा मुख उज्ज्चछ कर सकता हो, रामको 
उसका ब्लीरत्न दिखा सकता हो; जो उस दुख महानदीसे तार 
सकता हो, ओर जाकर सीता देवीकों खोज सकता हो”। यह 
सुनकर जाम्बवन्त बोला, “हे देव, हनुमानकों छोड़कर और कौन 
जा सकता है। यह में नहीं जानता कि वह भी आजकल हमसे 
रुष्ट क्यो हैं, शायद खरदूषण और शम्बूक मार जो दिये गये हैं 
इस रोपको लेकर ज्ञीणमध्य हनुमान केचछ रावणसे ही मिलेगा | 
जो जानते हो तो उसे छानेका उपाय सोचो । क्योंकि हनुमानके 
मिलनेसे अशेप जग सिल जायगा । रास और रावणकी सेनामे 
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घता 
विहि मिं राम-रासण-बलहुँ एक वि चद्दिमठ ण दीसइ | 
सह जय-रूच्छिएं विजउ तहिं पर जहिं हणुचन्तु मिलेसइ! ॥१०॥ 


[हे ] 
तं॑ णिसुर्णवि किक्िन्ध - णराहिड रखिओ। 
लबच्छिभ्रुत्ति हणुवन्तहों पासु विसज्जिओ ॥१॥ 
'पईं म्ुए वि अण्णु को चुद्धिवन्तु । जिह मिलइ तेस करि कि पि भन्तु ॥२॥ 
गुण-वयणे हिं. गग्पिणु पवण-पुत्तु। भणु “एत्यु का रूसेवि ण जुत्त ॥श॥ 
खर- दूसण- सम्वु पसाहियत्त | अप्पणु दुच्‌्चरिए हिं मरणु पत्त ॥8॥ 
णउ रामहों णड लक्खणहाँ दोसु । जिह तहाँ तिह सच्वहों होइ रोसु ॥णा। 
भणु एतक्तिएण. कालेण काई । चन्दणहिह चरियहँ ण विसुयाह ॥६॥ 
लक्खण- मुक्कए. विरहाउराएं । खर-दूसण माराविय खलाए ?” ॥ण।॥। 
त॑ वयणु सु्णंत्रि आणन्दु हूठ। आारूढ विमाण तुरन्त दूड ॥८ा। 
संचलिड पुकुय - विसद्-गचु । णिविसद्धे ऊच्छीणयरू पत्त ॥ा। 
पद्णु पवरण-सुअहाँ तणउ थिउ हणुरुह-दीच रवण्णड । 
महियलें केण वि कारणंण ण सग्ग-खण्हु अवद्ृण्णउ ॥१०॥ 
[४] 
लच्छिभ्ुत्ति ते लच्छीणयरु पईसई | 
ववहरन्तु जं सुन्दरु तं त दीसई ॥१॥ 
देउडलवाडड पण्णु पहिन्लड | फोप्फलु अण्णु मूल चेडल्नठ ॥२॥ 
जाइहुल्‍छड करहाडड चुण्णड। चित्ततडडझ॒ कब्बचअड॒ रचण्णड ॥३॥ 
रामउरउ गुरु सरू पइढाणउ | अइचडुड सुजडुं बहु - जाणउ ॥श॥। 
अद्ध-वेसु पिउ अच्चुअ - केरड । जोब्वणु कण्णाडड सवियारड ॥५॥ 
चेलड हरिकेलड - सच्छायड | वड्डायरड लछोणु विक्खायउ ॥६॥ 
चद्टरायरड वज् मणि सिड्डछु | णेवारुठ कत्थूरिय - परिमलु हणा 
मोत्तिय - हार-णियरु' सज्लाणलड |] खरू वजजरउ तुरड केक्काणड ॥८ा॥। 
वर काविद्ठि सुद्दं पडणारी । वाणि सुहासिणि णण्दुरचारी ॥ध्ा। 


क्र 
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एक भो वलवान्‌ नहीं दिखाई देता। हाँ जयलक्ष्मीके साथ 
विजय उसीकी होगी जिसके पक्तमं हनुमान्‌ होगा? ॥१-१०॥ 

[३ ] तब सुग्रीवने जाम्बवन्तसे कहा, “तुम्हें छोड़कर, और 
कान बुद्धिमान है; ऐसा कोई मन्त्र करो जिससे वह हमारे पक्षमें 
मिल जाय, गुणपूण बचनोसे जाकर हनुसानसे कहो कि इस 
समय रूठना ठीक नहीं, आप प्रसन्न हों, खरदृपण और शब्बुक 
कुमार अपने दश्चरित्रसे ही मरणकाों प्राप्त हुए हें । इसमें न तो 
रामका दोप है और न छक्ष्मणका | जैसे उनको रोप हुआ वेसे ही 
सबको रोप होता है, ओर यह उससे भो कहना कि क्‍या अभी 
तक तुमने चन्द्रनखाके चरित्र नहीं सुने, छक््मणके द्वारा ठुकराई 
जाकर विरद्ातुरा उस दुष्टाने खरदूषणकों मरवा दिया।”? यह 
वचन सुनकर ओर आनन्दमग्न हीकर दूत्तने विमान चंठकर 
प्रस्थान किया | पुलकसे विशिष्ट शरीर वह पलसात्रमे ही श्रीनगर 
जा पहुँचा । पव्रनपत्र हनुमानका यह सुन्दर नगर हनूरुह द्वीपसे 
था, चद् ऐसा था मानो किसी कारणसे स्व॒र्गंका खण्ड ही धरतीपर 
अचताण हा ॥९-१०॥ 

[४ ] उस श्रीनगरमें पहुँचकर, छच्तमी भुक्तिको जा जो व्यवहार 
अच्छा लगा, वह उसे देखने छूगा। पहल उसे देवकुछ बाड़ी 
मिली । फिर फोप्फल, अन्यमूल, चेउल्छ, जातिफुल्ल ? करहाटक, 
चृणेक, चित्तडडउ, सुन्दर कंचुक, राम उरड, शुरू, सर, पेठन, वहुचिञ 
अत्यन्त बड़ा भुजंग, ( विट ) अद्यंदका प्रिय अधेवेश, कनन्‍्याआका 
सवचिकार यावन, हरिकेलका सुन्दर कान्तिबराला कपड़ा, विख्यात 
बढ़ा नमक, वेदूयंसणि चञ्न आर सिधकू, नयपाछ; 7? कत्थरिका 
परिमल, मोतोहार निकर, संजान, खरचजर, तुरग केक्कानक 
सुन्दर वासपृण पडनारी ? सुभाषिणी वाणी णंदुरबारी ओर 
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कञ्ली-केरद णयरु विसिद्दुड । चीणउ णेत्त वियहेहिं दिद्ठठ ॥१०॥ 
अप्णु इन्हु-बायरणु गुणिज्ञई | भूवावज्ञक गेड  कछ्ुणिलइ ॥११॥ 
एस णयरु गउ णिव्वण्णन्तड। रायछु पव्रण-सुअहाँ सपत्तउ ॥१२॥ 
घता 
सो पडढिहारिएं णम्मयए सुग्गीव-दूड ण णिचारिड । 
णाईं भहण्ण्ें णम्मयए णिय-जलूपवाहु पइसारिउ ॥१३॥७ 
[५] 
हिंद्द॒ तेण दृरहोँ वि समीरण-णन्दणो । 
सिसिर काले दिवसयरु च णयणाणन्दणो ॥१॥ 
सिरिसडल_ णरेण  णिद्यालियठ । ण॑ करि करिणिहिं परिसालियउ ॥२॥। 
एक्केत्तऐट एक गणिविद्ठ॒ तिय । वर - वीणविहत्थी पाण-पिय ॥३॥ 
णामेणाणड्ञकुसुम सुभुभ । सस सम्दुकुमारहाँ खरहों सुअ ॥४॥ 
अण्णेछत्ततट... अण्णेक्क.. तिय । चर-कमल-विहत्था। णाईँ सिय ॥५ा। 
सा पह््यराय. अभद्गयहोँ। सुग्गीवचहों सुअ सस अड्जयहोँ ॥६॥ 
विहिं पास१हिं वे वि चरज्रणड | कुबछय - दुरू - दीहर-छोयणड ॥७॥ 
रेहद सुन्दर सज्मत्थ किंह | विहिं सन्‍्महिंपरिमिउ द्विसु जिह ॥८।। 
एत्थन्तरें ग॒ुन्कु ण रक्खियड | हणुवन्‍्तहोँ दृूएः अक्खियड ॥६॥। 
घता 
'खेमु कुसछ कल्लाणु जड खसुग्गीवद्गय-चीरहेँ । 
अकुसछ मरणु विणासु खड खर-दूसण-सब्चुकुमारहु ॥१०॥। 
[६ ] 
कहिउ' सब्बु त॑ लक्खण-राम-कहाणड । 
दण्डयाई मुणि-कोडि-सिला-अवसाण्ड ॥१॥ 
त॑ सुणंचि अणड्लाकुसुम डरिय | पहुयरायाणुराय - भरिय॥र॥। 
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कॉचीका सुन्दर विशिष्ट नगर उसने देखा जहाँ पर विदर्ध लछोग 
चीनी और नेत्र वस्र दिखा रहे थे, ओर भी जहाँ ऐन्द्र व्याकरणका 
विचार किया जा रहा था, “भूवा वल्ल गेय” हो रहा था | इस 
प्रकारके मगरकों देखता हुआ चह गया। और हनुमानके राज- 
भवनसे पहुँचा । नवंदा प्रतिहारीने सत्नीवके दृतकों भोंतर आनेसे 
नहीं रोका, सानो नवंदा नदीने अपना जरू-अवाह ही समुद्रसे प्रविष्ट 
होने दिया हो ॥१-१ शा 

[ ४ | उसने भो दूरसे समीर-पुत्र हनुसानकों देखा। मानो 
शिशिरकालमें नयनानन्दकारों दिवाकरको ही देखा हो। दूतने 

हनुमानको ऐसे देखा, मानों हाथी दहथिनियोसे घिरा हुआ बैठा 
हो। एक ओर एक स्त्री बेठी थी। प्राणप्रिय उसके हाथमे वीणा 
थी। सुवाहु वाढी उसका नास अनंगकुसुम था, वंह शब्बूक- 
कुसारकों बहन ओर खरकी छड़की थी । दूसरी ओर एक ओर स्ली 
वंठी थी जो अपने सुन्दर करकमलोंसे लब्मीकी तरह जान पड़ती 
थी। वह अभंग सुग्रीचक्की लड़की ओर अंगदकी वहन पुष्परागा 
थी। उन दोनोके पास ही, सन्द्र अंगोंवाला, कुबलयद्छकी तरह 
दीघंनयन, वीचसें वठा हुआ हनुमान ऐसा सोह रहा था मानो 
दोनो संध्याओंके वीचसें परिसित दिन ही हो। इसी अन्तरमे 
दूतने कोई बात छिपा नहीं रक्खी, हमुमानसे सब कुछ कह, दिया | 
उसने चीर सुप्रीव, अंग ओर अंगदके क्षेसमकुशल, कल्याण ओर 
जयका ( वृत्तान्त ) बताया ओर खरदूपण तथा शम्बुककुमारका, 
अकुशछ, अकल्याण, विनाश और क्षय बताया ॥१-१०॥ 

[,६ | उसने रास-रूह्मणकी सब कहानी उन्हें सुना दी कि 
किस प्रकार दण्डकवनमसें उन्होंने कॉटिशिकाको उठा लिया | यह 
सुनकर. अनंगकुसुम डर गईं परन्तु पंकजरागा अनुरागसे भर 

४ 
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एक्ट ण॑ वज्ञासण पडिय | अण्णेकहें रोमाचलि चडिय ॥॥१॥ 
एक्कहँँ सर्णे णाईँ पलेवणउ । अण्णेक्कह पुणु चद्धावणड ॥शा 
एक्कह सरीरू. णिच्चेयणडउ । अण्णेकह_ चचगय - वेयणउ ॥णा। 
एकहें हियचवड पछ पछ रुहसिठ । अण्णेक्कर्ह पछ पछ ओससिड ॥६॥ 
एक्कहें. ओहुल्लिड मुह-कमरछु । अप्णेक्कहें वियसिड अहर-दलु ॥७॥ 
एक्कहे जल-भरियई छोयणई । अण्णेक्कह रहस - पलोयणई ॥णा। 
एक्कहं सर वर-गेयहों तणड । अण्णेक्कहें कछुणु रुवावणउ धश्या 
एक्कहें थिउः. रायलु विमण-मणु । अण्णेक्कह वडुइ णाई छुणु ॥१०॥॥ 


बत्ता 


अद्धुड अंसु - जलोज्लियड अद्धुउ सरहसु रोमब्वियड | 
राउलरू पव्रण-सुयहाँ तणड ण॑ हरिस-विसाय-पणबद्वियड ॥ १॥ 


[७] 

खरहों धीय मुच्छुड़य पुणु वि पडीविया | 

चन्दणेण... पच्चालिय. पच्चुज्जीविया ॥१॥ 
उद्चिय. रोवन्ति अणड्बकुसुम । ण॑ चण्दण-छय उब्मिण्ण-कुसुम ॥२॥ 
हा ताय कण विणिवाइओ सि। विजाहरु होन्तठ घाइओ सि॥रे॥ 
सूराण सूर जस-णिक्कलरूड्ट । घिज्ञाहर - कुल-णहयल - मयझ्ट ॥2॥ 
हा भाहद सहोयर देहि वाय। विलवन्ति कासु पई सुक्क साय ॥५॥ 
तं॑ णिसुण्णविं कुसर्लूहि पण्डिएहिं। सहत्य - सत्थ - परिचडिएहिं ॥ह&ा। 
(कण सुउठ जिणागसु जे पगासु । जायहाँ जीवहों सब्बहों विणासु ॥७॥! 
जल-विन्दु जेम घड़ल पडन्‍्तु | ज॑ दीसइ त॑ साहस महन्तु ॥८ा॥। 
साहारु ण वन्धचई एदइ जाइ । अभरहद्द-जन्त णव घडिय णाइ ॥&॥ 
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उठी | एक पर सानो वज्ञ ही टूट पढ़ा हो तो दूसरे पर पुछझक 
चढ़ आया ।' एकके मनसे प्रकोप उठा तो दसरेके मनसे वधाईकी 
वात आई। एकका शरीर निश्वेतन हो गया तो दूसरीकी 
समस्त वेदना चली गई। एकका हृदय पल-पलमे टूटने छूगा, तो 
दसरी परल--पलमें श्वास लेनें ठगी । एकका भमुखकमल कुम्हला 
गया, दसरीका अधरदल हँस उठा । एककी आँखोमे पानी भर 
आया, दूसरी हफसे देख रही थी । एकका स्वर संगीतमय हो रहा 
था ओर दसरी करुण विछाप कर रही थी। एकका राजकछ 
विमन हो उठा, दूसरीका पूणचन्द्रकी तरह बढ़ने छगा | पवनपूत्र 
हनुमानके शरीरका आधा भाग आओंसुओंसे आद्र हो रहा था 
और आधा हफसे पुलकित || १-११ ॥ 


[ ७ ] खरकी लड़की, वार-बार प्रदीप्त होकर मूहछिंत हो गई, 
चन्दनका लेप करने पर उसे चेतना आई, वह विछाप करती हुई 
ऐसी उठी, मानो छिन्मकुसम चन्दनकी लता ही हो । हे तात, तुम्हें 
किसने मार दिया | विद्याधर होकर भी तुम्हारा घात हो गया । 
शूरोंके भी शूर, अकलंक, यशस्थी, विद्याधरोंके कुछरूपी आकाशके 
चन्द्र, हे भाई, हे सहोदर, मुझसे वात करो, हे माँ, मुझ विछाप 
करती हुई की तुमने भी क्यों छोड़ दिया, यह सुनकर शब्द अथे 
ओर शास्रमें पारज्ञत कुशल पंडितोने कहा, “क्या तुमने जगमे 
प्रसिद्ध जिनागम्सें यह नहीं सुना कि जो जीव उत्पन्न होता है, 
उसका नाश भी अवश्य होता है । जलविन्दुकी तरह घेंधलमे पड़ा 
हुआ जीव जो कुछ देखता है, वही बहुत साहसकी वात है, उसे 
कोई सहारा नहीं बाँध पाता, आता और जावा है, वैसे ही जैसे 
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घनता 
रोवहि काई अकारणण घीरवहि माएँ अप्पाणड। 
अर्हहें तुम्हहुँ अचरहु सि कहिवसु वि अचस-पयाणड” ॥१०॥ 
[८] 
खरहों धीय परिचीरविया परिवारेंण । 
सय-जरू॑ च देवाविय छोयाचारेंणं ॥१॥ 
इहेरिसम्सि वेलए । परिष्ठिए बमालए ॥२॥ 
समुद्विओडरिसदणो._ । ससीरणस्स णन्दणो ॥१॥ 
पलस्च-वाहु - पश्षरो | गिरडकुसो व्व कुक्षरों ॥श॥ 
सहीहरस्स॒ उप्परी । चिरद्धउई व्व केसरी ॥५॥। 
फुरन्त-रत्त - लोयणों । संणि व्व सावलोयणों ॥६५॥ 
दुवारसो च्व भक्‍खरो | जञमो ज्व दिद्वि-णिट ठुरो॥७॥ 
विहि व्व किब्निदुद्धिओो। ससि व्व अहमो ढिओो ॥८॥ 
विहफ्फइ्] ब्वच जम्मण्ण | अहि उ्च क्र-कम्समणें ॥8॥। 
चबत्ता 
मई हणुवन्त कुदुएँण कहिँ जीविउ रक्खण-रामहु । 
दिचसे चउत्थए पदठ्चचमि पन्‍्थें खर-दूसण-मामहेुं” ॥१०॥ 
[& ] 
लल्छिसुत्ति पभणिउ सुहि - सुमहुर - वायए | 
एड खसब्बु किडः सम्बकुसारहों मायए ॥9॥ 
देव गयण - गोयरीएँ । कामकुस्म- सायरीए ॥र॥। 
, उचवर्ण पहुक्चियाएं । सुअ - विओय - झुकियाएं शशा , 
रावणस्स; लहु - ससाएँ। कास - सर - परव्वसाएं शा 
लबखणस्सि गय .« सणाएं.] दिव्चे: - रूंच -. दावणाएं ॥ण॥ 
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रहटयन्त्रमें छगी हुई नई घड़ियाँ आती जाती रहती है। तुम 
अकारण क्यो रोती हो । है मो अपनेकी धीरज दो, हमारा तुम्हारा 
आर दूसरोका भी किसी-न-किसी दिन प्रयाण अवश्य 
होगा ॥१-१०॥ 

[८ ] परिवारने भी खरकी पुत्रीको धीरज वेंधाया और 
लोकाचारके अनुसार, मृतजल भी उससे दिलवाया। इस तरहके 
कलकल ध्वनि वद़नेपर शत्रुसंहारक, पवनका पुत्र हनुमान उठा, 
लम्बी वाहुओंसे पुष्ट ?, गजकी तरह निरक्ुश, राजाके ऊपर सिंह 
की तरह क्रद्ध, फड़कते हुए नेत्रोवाला, वह देखनेमें शनिकी तरह 
था | सूर्यकी तरह दुनिवाॉर, यमकी तरह निष्ठुरद्रष्टि, भाग्यकी 
तरह छुछ उठा हुआ, अष्टमीके चन्द्रकी तरह चक्र, जन्ससे वृहरपति 
की तरह, कृरकर्मम अहिकी तरह था वह । उसने घोषणा की,“मुम्क 
हसुमानके क्रद्ध होनेपर राम ओर छद्मणका जीवन केसे ( सम्भव 
है) चौथे ही रोज में उन्हें खरदूपण मामा ( ससुर ) के पथपर 
भेज दूँगा १० ॥९-१०॥ 

[६ ] तब छच्मीभुक्ति दूतन अत्यन्त, श्रुतिमधुर वाणीमे 
कहा, “यह सब्र शस्घुकुमारकी सॉने किया हे। हे देव, अनंग- 
कुसुमकी माँ, विद्याधरी चन्द्रनखा, एक दिन उपवनमें पहुँची । 
रावणकी वहन उसका सन, चहोँ अपने पुत्र वियोगके दुखको 
मुलाकर, कुमार छक्ममणपर रीक गया ! अपना दिव्यरूप दिखाते 
हुए उसने कहा, “मेरी रक्षा करो” परन्तु उन महापुरुषोने उसकी 
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परहरं समन्ञियाए । सुपुरिसेहिं घन्नियाएँ ॥६॥ 
विरह - दाह - भिम्मछाएँ | थण  वियारिया खल्ाएँ ॥७॥ 
खरो स - दूसणो वि जेत्यु । गय. रुअन्ति हुक तेत्यु ॥८॥ 
ते वि तक्‍खणम्मि कुटदय। चन्द - भक्‍खर व्व उद्दय ॥£॥ 
मिडिय रास - रक्खणाहँ | जिंह कुरड् चारणाह ॥१०॥ 
विण्हुणा सरेहिं.. भिण्ण। पडिय पायव व्व छिण्ण ॥१$॥ 
एत्ह वि रणेँ थिरेग। णीय. सोय दससिरेण ॥१२॥ 
हरि वल्ता वि वे वितासु।|गय पुरं विराहियासु ॥१४े॥ 
एव्यु. अचसरम्मि राउ | मिलिड अड्वयस्स ताउ ॥१शा 
बिड - भडो वि राहवेण। विणिहओ अलाहवेण ॥१०॥। 


वता 
त॑ किउः कोडि-सिलुछरणु केचलिहि आसि जं भासिउ | 
अम्हहु जड रावणहों खड फुडु ऊक्खण-रामहु पासिड' ॥१६॥ 
[ १० ] 
कहिउः सब्व॒ ज॑ चन्दणहिहँ गुण-कित्तणु । 
अणिल-पुत्त छज्जाविड थिड हेद्वाणणु ॥१॥ 
ज॑ पिसखुणिउ कोडि - सिलुद्धरणु । अण्णु वि विडसुग्गीवहों मरणु ॥२॥ 
त॑ पचण - पुत्त रोमखियठ | णड्ु जिह रस-साव-पणबच्रियड ॥हे॥ 
कुछ णाझ्नु पससिउः लक्खणहों । सुर-सुन्दरि - णगयण-कडक्खणहों ॥४॥ 
'सचठ णारायणु अद्यमठ | दहवयणहों चन्दु व अद्दमठ ॥णा। 
मायासुग्गोंड जेण वहिउ । हलहरु अट्टमठड सो वि कहिउ' ॥६॥ 
मणु जाणबि हणुबन्तहों तणउ | दूअहों हियव्. चद्धावणड ॥णा 
सिरु णवेंवि णिरारिउपिड चवह । सुग्गीड देव पह सम्मरह ॥८॥ 
भच्छुइ ग़ुण-सलिल-तिसाइयउ । ते हडें. हक्कारडई आइयउ ॥0॥। 
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उपेक्ता कर दी, तब विरहसे विद्दठ होकर उस टुष्ठाने अपने स्तन 
विद्दीण कर लिये ओर गेती-विसूरती हुई खरदूपणके पास पहुँची । 
वे दोनो भी तत्काल कुपित होकर, चन्द्र-सूथकी तरह प्रकट हुए। 
वे दोनो राम और छक्ष्मणसे उसी प्रकार भिड़े जिस प्रकार 
हरिणोंका भूण्ड सिंहसे भिड़ता है| छच्मणके तीरोसे आहत 
होकर वे ढोनों कटे पड़को तरह गिर पड़े | इधर रणमें अविचल 
रावणने छुछसे सीताका हरण कर लिया | तव बहॉँसे राम ओर 
लक्ष्मण विराधितक नगरको चले गये | ठीक इसी अचसरपर 
अंगदके पिता सुमीव रामसे मिले | तब रामने शीघ्र ही कपटी 
सुम्रीवको भी भार डाला । फिर उन्होंने उस कोटिशिलाको उठाया 
कि जिसके विपयमें केवलियोने भविष्यवाणी की थी। अतः 
रपष्ट है कि हमारी जय और रावणका क्षय राम-लक्ष्मणके 
पास है ॥९-९६॥ 


[ १० ] जब दूतने चन्दनखाके सत्र गुणोंका कीतन किया तो 
हनुमान रज्जित होकर मुख नीचा करके रह गया। ओर जो 
उसने कोटिशिलाका उद्धार तथा माया सुत्रोवका सरण सुना तो 
वह पुलकित हो उठा । ओर वह नटकी तरह रसभावोसे भरकर 
नाचने छगा | उसने सुर-सुन्दरियोसे दृप्ट छद्मणके कुल-नामकी 
प्रशंसा की, राम ही वह आठवे नारायण हैं जो राचणके लिए 
अप्टरमीके चन्द्रकी तरह बक्र हैं | साया सम्रीवका जिसने वध किया, 
उसे ही आठवोँ नारायण कहा गया हे | हसुमानके मतकी बात 
जानकर, दूतका हृदय अभिनन्दनस भर आया । माथ। नवाकर, 
निराकुछ होकर उसने कहा, “देव, सुम्रीचने आपको स्मरण किया 
है। वह आपके शुणरूपी जलके प्यासे चेंठे हैं, उन्हींके कहनेपर 
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चत्ता हे 
पई्टू विरहिड छुल्लच्छुछुड पुण्णालिहँ चित्त व ऊणउ। 
ण वि सोहइ सुग्गीच-चछ जिह जोब्वणु धम्म-विहणड” ॥१०॥ 


[ ११ ] 
एह चोज्ञचन णिसुणेवि समीरण-णन्दणु । 
स-गउ स-घड स-तुरह्मु स-भडु स-सन्दणु ॥१॥ 

स-विमाणु स- साहणु पवण-सुड । संचल्लिउ पुछूय - विसद्द-शुठ ॥२॥ 
संचज्न  हणुए. सचब्लु बलु | णं॑ पाउसे मेह-जारहु स-जलु ॥र॥। 
णं रिसह - जिणिन्द - समोसरणु ॥ण णाण - समए देवागमणु ॥४॥ 
णं तारा - मण्डलु उऊगगमिड | ण॑ णह मायामउ णिम्मविड ॥णा 
आणन्द - धोसु हणुवहाँ तणडउ | णिसुणेवि तूर कोड्ाचणड ॥६॥ 
पमयद्धय - साहणें जाय दिहि | घर्णे गज्िएं ण॑ परितुद्द सिहि ।॥७॥। 
णरवइद सुग्गोड करेवि धुरें। किय हट-सोह किक्विन्ध-पुरे ॥८॥। 
कब्चण - तोरणईं... णिचद्धाईं । घरें घर मिहुणईँ समलद्धाईँ ॥8॥ 
घरें घरें परिहियईँ रवण्णाइं । छोडइ पडिपाणिय - वण्णाई ॥१०॥ 
लहु गहिय-पसाहण सयक णर | णिग्गय सबडस्मुह अग्घ-कर ॥॥११॥ 

घत्ता 
जम्वव-णलू-णीलड्भञज्न एहिं. हणुवन्‍्तु एन्तु जयकारिड । 
णाण-चरित्तेहिं दसणेहिं णं खिद्घु सोकक्‍्खें पहसारिउ ॥१२॥ 

[ १२ | ै 

पइसरन्तु पुर पेक्ख्ट णिम्मरू-तारइ । 
घर घरें जि मणि-कब्बण-तोरण-वारइं ॥१॥ 

चन्दण - चच्चराई सिरिसण्डई । पेक्खइ पुरे णाणाविह - भण्डइ ॥२॥ 
कुइकुम - कत्यूरिय - कप्पूरईं | अगरु-गन्ध-सिह्हय - सिन्दूरइ ॥३॥ 
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में यहाँ आया हूँ, आपके बिना सुप्रीवकी सेना उसी तरह नहीं 
सोहती जसे पुंश्चछीका उछलता हुआ हृदय, आधारके बिना नहीं 
सोहता । ओर जसे घधम-विहीन योचन नहीं सोहता? ॥१-१०॥ 


[ ११] तब पुलकितब्राहु पवनपुत्र अपने विमान और 
सेनाके साथ चल पड़ा । उसके चलते ही सेन्यद्छ भी चछा | 
मानो पावससे सजल मेथसमूह ही उमड़ पढ़ा हो, या ऋपभ 
भगवानका समवशरण हो, या केवलन्नानके उत्पन्न होनेके समय 
दवागम हो रहा हो, या नारामण्डल उद्ित हुआ हो या नभमे 
मायामयी रचना हो। हनुमानका आनन्द्घोष ओर छुतूहलू- 
जनक तय सुनकर कपिध्वजियोकी सेनामे आनन्द फैल गया, 
मानों मेघके गरजनेपर मयूर सन्तुष्ट हो उठा हो। राजा सुग्रीवने 
आगे होकर, किष्किधनगरके वाजारकी शोभा करवाई । सोनेके 
तोरण बाँधे गये, घर-घरमें मिथुन तेयार होने रंगे | घर-घरमसे 
सुन्दारयां रग-बरगे सुन्दर-सुन्दर ( बस्धर ) पहनने छगीं। शीघ्र 
दी सभी छोग सज-धजकर, और हाथोमें अघे लेकर सामने 
निकल आये | जाम्ववन्त, नछ, नीरू और अंग तथा अंगदने 
आते हुए हनुमानका इस तरह जय-जयकार किया, मानो 
ज्ञान दर्शन ओर चारित्रने ही; सिद्धकों मोक्षमे श्रविष्ट किया 
हो ॥९-११॥॥ 


[ १२ | नगरमें प्रवेश करते हुए, हनुमानने घर-घरमें निरमेल- 
तार वाले मणि ओर सबर्णके तोरणोसे सजे द्वार देखें । नगरमे 
उसने देखा कि चन्द्रनसे चचित और श्रीखंड ( दही ) से भरे, 
केशर, कस्तूरी, कपूर, अगरुगन्ध सिल्हय ?? ओर सिन्दूरसे 


जप पउठमचरिठ 


कत्थदइ करलूरियहुँ कणिक्कठ । णं सिज्कन्ति तियड पिय-मुक्कठ ॥४॥ 
अइ-चण्णुजकाउ णउ सिद्द॒ड । ण॑ चर-वेसउ वाहिर - मिद्दड ॥णा। 
कत्थइ पुणु तम्वोलिय-सन्थउ । ण॑ झ्ुणिचवर-मईउड सज्मत्थड श६॥ 
अहवइ सुर-सहिलठ बहुलरुत्थड' । जण - मुहसुज्वालेवि समत्थड ॥७॥। 
कत्थद पढियईं पासा-जूअ्ई । णद्वहरईं पेकक्‍्खणईँ व हुअई ॥दा। 
मुणिवर इच जिण-णामु लयन्तईं । चन्दिण इृव सु-दाय मग्गन्तई ॥शा। 
कत्थड वर-मालाहर - सनन्‍्थउ ॥णं वायरण-कहउड सुनत्तत्थड ॥१०॥ 
कत्थद्‌ ऊबणई. णिम्मलू-तारई । खल-दुजण-वयणई व सु-खारइ ॥११॥ 
कत्थइ तुप्पए तेल्ल-विसीसई । णाईँ कुमित्तत्णद असरिसई ॥१२॥ 
कत्थईं उम्मवन्ति णर-साणई । णं॑ जम-दूआ आउ-पसाणइई ॥१३॥ 
कत्थदू कामिणीड सय-मत्तउ । ण॑ं रिह-चहुऊुड अधिय-कडत्तड ॥१४॥ 
एस असेसु णयरू वण्णन्तड । मोत्तिय - रदड्भावलरि चूरन्तड ॥१७॥ 
लीलएं. पहठु समीरण-णन्द॒णु । जहिं हऊूहरु सुग्गीड जणहणु ॥१६॥ 


घत्ता 


रामहों हरिहें कइछ॒यहोँ हणुचन्तु कयक्षक्ति-हत्थड । 
कालहों जमहाँ सणिच्छुरहों ण॑ मिलिउ कयन्तु चडत्थड ॥१७॥ 


[ १३ | 


राहवेण चइसारिड णिय-अद्धासणे । 
सुणिवरो व्व थिड णिच्चल्ु जिणवर-सासणे ॥$॥। 


पद्मचचालीसमो संधि हु 


अश्वित; तरह-तरहके घड़े रखे हैं । कहीं पर, भोजन वनानेवाली 
र्त्रियोंका 'कनकन' शब्द हो रहा था मानो प्रियसे मुक्त स्री ही 
कुनकुना रही हो, कद्टीं पर अत्यन्त साफ रंयकी मिठाई थी, जो 
मानो वेश्याकी तरह बाहरसे मीठी थी। कही पर पानवालोकी 
वीथी थी, भानो सुनिवरोकी मध्यरथ बुद्धि ही हो, अथवा वहुअर्थों 
से भरी हुई देवमहिला थी जो लोगोका मुख उज्ज्वल करनेमे 
समथ थी। कहींपर जुएके पासे फेंके जा रहे थे, कहीं पर कूट्यूत 
ओर नृत्य हो रहे थे, जो भुनिचरकी तरह जिन (जिनेद्र और जीत) 
का नाम ले रहे थे, ओर जो वन्द्रीजनकी भॉति--झु-दाय [ सुदान 
ओर दॉव ] मॉग रहे थे । कहीं पर स्वच्छ सफेद नमक रखा था | 
जो खल आर दुष्ट मनुष्योके वचनोंकों तरह अत्यन्त खारा था। 
कहीं पर उत्तम सालछाकारोकी वीथी थी जो व्याकरण और कथाकी 
तरह सुसृत्रित [ गुथी हुई सून्तोसे सहित और कथासछूत्नोसे 
गुम्फित | थी। कहीं पर तेल मिश्रित धृत इस प्रकार रखा था 
सानो अससान कुमित्रता ही हो | कहीं पर भनुष्योंके मान ?? ऐसे 
जान पढ़ते थे सानो आयु प्रमाणित ऋरनचाले, यमदूत हो | कहीं 
पर मदभरी कामिनियाँ ऐसी प्रतीत हो रही थीं मानो रेखचहुल 
[मदकी रेखा-भुर्रियॉ] ज्ञीगता ही हो । इस प्रकार समस्त नगरका 
अवलोकन करता हुआ, और मोतियोंकी रंगावलिको चूर-चूर 
करता हुआ पबन-पुत्र हनुमान छीलापूवक वद्दों अविष्ट हुआ जहाँ 
राम, छक््मण और सुमीव थे | उनमें हाथ जोड़े हुए हनुमान ऐसा 
लग रहा था मानो काल, यम्म और शनिमें चोथा ऋकृवान्त 
हो ॥१-१७॥ 

[ १३ ] रामने उसे अपने आधे आसनपर बेठाया, चह भी 
जिनवर शासनमे मुनिवरकी तरह निश्चछ होकर उसपर बेठ गया । 
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एकहिं णिविद्द हणुवन्त-राम | सण-मोहण णाईं वसनन्‍्त-काम ॥२॥ 
जम्बव-सुग्गीव सहन्ति ते वि।णं इन्द-पडिन्द वहद्ठ वे वि॥शा। 
सोमित्ति-विराहिय. परम मित्त । णसि-विणमि णाइई थिर-थोर-चित्त ॥४॥ 
अद्जड़य सुहड सहन्ति वे वि।णं चन्द - सूर-थिय अचयरेचि ॥७॥ 
णल-णील-णरिन्द णिविद्द केम । एक्ासर्ण जम - वइसवण जेम ॥६॥ 
गय-रावय-गवक्ख वि रण-समत्थ । णं चर - पन्चाणण  गिरिवरत्थ ॥७॥ 
अबर वि एक्कक्त पचण्ड वीर । थिय पासंहिं पवर - सरीर धीर ॥८॥ 
एत्थन्तरँ जय - सिरि-कुलहरेण । हणुवन्तु पसंसिड हलहरेण ॥£॥। 


चत्ता 


'अज्जु मणोरह अज्जु दिहि महु साहणु अज्ज़ु पचण्डड । 
चिन्ता-सायरें पडियएण _जं मारुइई छद्घु तरण्डड ॥१०॥ 


[ १४ ] 


पवण-पुत्ते मिकिए सिलियडः तइलोक्कु वि । 

रिउहें सेण्ण एयहाोँ घुर घरइ ण एक्कु वि! ॥9॥। 
त॑ णिसुर्णंवि जयकारु करन्त | जाणइ-कन्तु बुत्त हणुवन्तें ॥२॥ 
“देव देव बहु-रयण वसुन्धरि | अत्थि एत्थु केसरिहि मि केसरि ॥३॥ 
जहिं. जम्वव-णल-णीलड़ड़य । णं सुक्कडकुस सत्त महागय ॥४॥ 
जहिँ सुग्गीवकुमार - विराहिय | अतुल-सज्ञ जय-लच्छि-पसाहिय ॥५॥। 
गवय-गवक्ख सम्ुएणय-माणा । अण्ण. वि सुहडेक्केक्क-पहाणा ॥६॥ 
तहिं हु कवणु गहणु किर केहड । सीहहु मज्मे कुरइ्सु जेहउ ॥७॥ 
तो वि तुहारठई अवसरु सारमसि | हे आएसु देव को मारमि ॥८॥। 
माणु मरट्‌ढु कासु रणें भज्जड | जग जस-पडहु तुहारठ वज्जड' ॥६॥ 


पतञ्चनचालीसमो संधि ६१ 


एक ओर हनुमान ओर रास आसीन थे, भानों मनमोहन वसन्‍्त 
ओर काम ही हो । जाम्वव॒न्त और सुप्रीव भी ऐसे सोह रहे थे 
मानो इन्द्र और प्रतीन्द्र दोनो ही बेठे हों, परममित्र रच्मण और 
विराधित भी, स्थिर ओर स्थूछ चित्त नमि-विनसिकी तरह लगते 
थे | सुभट अज्ञ और अंगद भी ऐसे सोहते थे मानो चन्द और सूय 
ही अवतरित हुए हों | राजा नल नील ऐसे बठे थे मानों एकासन 
पर यस और वेश्रचण चेठ हो, रणमे समर्थ गय, गवय और गवाक्ष 
भी ऐसे लगते थ मानो गिरिवरमसें रहनेंवाले सिंह हो, और भी 
एक-से-एक विशाल शरीर घीर प्रचंड वीर पास बेठे थे। इसी 
अन्तरमे जयश्रीके कुलगृह रामने हनुमानकी प्रशंसा करते हुए 
कहा, “आज ही मेरा मनोरथ सफल है, आज ही मेरा भाग्य है, 
आज ही मेरी सेना प्रचण्ड है, क्योक्ति आज हो चिन्तासागरसे 
पड़े हुए मुझे हनुमानरूपी नाव सिली ॥१-१ था 


[१४ ] पवनपुत्रके मिलनेपर हमें त्रिछोक ही मिल गया। 
शन्नुकी सेनामे उसका भार कोई भी धारण नही कर सकता |? 
यह सुनकर, जयकारपू्वंक, हनुमानने रामसे कहा, “देव देव ! इस 
वसुन्धरामें बहुतसे रत्न हैं । यहॉपर सिहोमे भी सिंह हैं । जहाँ 
जाम्बव॒न्त, नछ, अंग और अंगद निरछुश मत्त और मद्गजकी 
तरह हैं; जहाँ सुप्रीव, कुमार विराधित, जैसे अतुछ चीर जय- 
लद््मीका प्रसाधन करनेवाले हैं । समुन्नतसान, यय और गवाज्ष 
हैं, ओर भी अनेक एक-एक सुभट प्रधान हैं उनमें मेरी गिनती 
येसी ही है जेसी सिंहोके वीचमे कुरह्न की । लेकिन तव भी आपके 

अवसरका निस्तार कर देगा । आदेश दीजिये किसे मारूं, युद्धमे 
किसके मान और अह्भारकों नष्टकर दुनियामें तुम्हारे यशका डह्ला 


६२ पउठमचरिड 


घता 
तं णिसुर्णेचि परितुटरएण जम्बबण दिण्णु सन्देसउ । 
“पूरें मणोरह राहवहों वहदेहिह जाहि गवेसड” ॥१०॥ 
[ १५ ] 
त॑ णिसुणवि जयकारिउ सीरप्पहरणु । 
देव देव जाएवड केत्तिउ कारणु ॥१॥| 
अण्णु वि चह्ारउऊः स-विसेसठ | राहव कि पि देहि आएसउ ॥२॥। 
जेण द्साणणु ज्ञम-उरि पावमि | सीय तुहारएँ करयल छलावमि' ॥३॥ 
णिसुर्णंवि गलगजिउ हणुवन्तहों । हरिसु पर्व्ठिड जाणइ-कन्तहोँ ॥४॥ 
'भो भो साहु साहु परणक्षइ । अण्णहों कासु वियम्मिड छुलइ ॥॥७॥ 
तो वि करेवड मुणिवर -भासिउठ | तहाँ खय-कालु कुमारहों पासिउ ॥६॥। 
ण विपद्द णविमईंणविसुग्गीव । जुज्मेबघह समाणु दहगांवें ॥७॥। 
णवरि एकक्‍्कु सन्देसउठ णेजहि । जद जीव तो एम कहेजहि ॥८॥ 
वुचइ “सुन्दरि तुब्क विओएं। कीणु करी व करिणि-विच्छोएं ॥॥8॥ 
भीणु सु-धम्मु व कलि-परिणामें । कोणु सु-पुरिसु व पिसुणालावें ॥१०॥ 
मीणु मयहु व वर-पवख-क्खएँ । झीणु मुणिन्दुव सिद्धि कड्भएं ॥११॥ 
भकोणु दु-राउलेण वर-देसु व। अवह-मज्क कइ-कबव्व-विसेसु व ॥१२॥ 
मीणु सु-पन्‍्थु व जण-परिचत्तड । रामचन्दु तिह पहूँ सुमरन्तउ” ॥११॥ 
वता 
अण्ण वि रूइ अडुत्थलड अदहिणाणु समप्पहि मेरठ । 
आणेजहि सइ भू सणड चूडामणि सीयहें केरड ॥१४॥ 


पञ्चचालोसमो संधि ६३ 


वजाऊँ ।”यह सुनकर सन्तुष्ट सन जाम्ववन्तने सन्देश देते हुए 
कहा, “राधघवका मनोरथ पूरा करो, ओर जाकर सीताकी खोज 
करो” ॥९-९०॥ 

[ १४ ] यह सुनकर, सीर ?? से प्रहार करनेवाले हनुमानने 
कहा, 'दिव देव ! जाऊँगा, पर यह कितना सा काम है, अरे 
राघव, कोई बड़ा-सा विशेष आदेश दीजिये, जिससे रावणको 
यमपुरी भेज दूँ ओर सीता तुम्हारी हथेलीपर छा दूँ ।” हनुमानकी 
महा गजना सुनकर रास (सीतापति ) का हे बढ़ गया। 
उन्होंने कहा, “भो भो हनुमान, साधु साधु, भला यह विस्मय 
ओर किसको सोहता है तो भी मुनिवरका कहा करना चाहिये । 
उसका ( रावणका ) विनाशकाछ कुमार लच्मणके पास है । 
इसलिए रावणके साथ लड़ना, मेरा तुम्हारा या सुप्रीवके लिए 
अनुचित है | हॉ, एक सन्देश और ले जाओ । यदि सीता जीवित 
हों तो उनसे कह देना कि राम कहते हैं कि तुम्हारे वियोगमें राम 
हथिनीसे वियुक्त हाथीकी तरह क्षीण हो गये हैं । रास तुम्हारे 
वियोगमें उसी तरह ज्ञीण हो गये हैं जिस तरह चुगुलखोरोंकी 
वातोंसे सज्जन पुरुष, कृष्ण पक्तमें चन्द्रमा, सिद्धिकी आकांक्षासें 
मुनि, खोटे राजासे उत्तम देश, मूखमण्डछीमे कविका काव्य- 
विशेष, मनुष्योसे वर्जित स॒पंथ, क्ञीण हो जाता है। ओर भी 
उन्होंने अपनी पहचानके लिए अँगूठी दी है।और कहा है कि 
सीता देवीका चूड़ा लेते आना ॥९-(४॥ 


कं 
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ज॑ अद्भुत्थकडझ डबलदूधु रास - सन्देखड। 
गउठ कण्टइय-भुड सीयहें हणुचन्तु गवेसड ॥ 


[१] 
मणि - मऊह - सच्छायए । णिन्च॑ देव-णिम्मिए । 
चनन्‍्दकन्ति-खचिए । रयणी-चन्दे व णिम्मिए ॥१॥ 
चन्द्साछ - साझा - बिसालएु | दणटणन्त - धण्टा - वमालए ॥२॥ 
रणरणन्त - किल्लिण - सुधोसए । घवधवन्त - धग्घर-णिघोसए ॥३॥। 
घवल - धयवडाडोय - डम्बरे । पवण - पेल्नणुव्वेन्नियम्बरे ॥॥४॥। 
छुत्त - दण्ड - उचण्ड - पण्डरे । चारु - चमर - पव्मार-भासुरे ॥७॥। 
मणि-गवक्ख - मणि-मत्तवारणे । मणि - कवाड-मणि - वार-तोरणे ॥६॥ 
सणि - पवाल - मुत्तालि-फुम्विरे | भमिर - भमर - पव्भार-चुम्विरे ॥७॥॥ 
पडह - महलछुज्लेऊल - तालए । जिणवरो उच सुरगिरि-जिणालए ॥८॥। 
तहिं विमाणें थिउः पवण-णन्दणो । चलिय णाईँ णह रवि स-सन्द॒णो॥६॥! 
घत्ता 
गयणड्गणं थिएंण विजाहर - पवर-णरिन्दहों। 
णाईँ सणिच्छुरण अवछोइड णयरु महिन्दहों ॥१०॥। 
[२ |] 
चउ-दुवारु चउ-गोउरू चड - पायारु पण्डुरं । 
गयण - रूग्ग - पवणाहय - 'धय-सालाउल पुर ॥4॥ 
गिरि - महिन्द - सिहरे रमाउल । रिद्धि - विद्धि- धण-धण्ण-संकुर ॥२॥। 
त॑ णिएवि हणुएण चिन्तियं । 'सुरपुरं किमिन्देण. घत्तियँ ॥शाा 
पुच्छियारविन्दाभ- छलोयणी | कहईहँ छग्ग विजञावलोयणी ॥४॥| 


छयालीसबीं सन्धि 

रामका सन्देश और अंग्रठी पाकर, पुछकितवाहु हनुमान 
सीताकी खोज करने चल पड़ा । 

[ १ ] विमानमे वेठा हुआ वह ऐसा ज्ञान पड़ता था भानो 
आकाशमे रथसहित सूय ही जा रहा हो, उसका विमान मणि 
किरणोंकी कांतिस चमक रहा था, वह निशा चन्द्रके समान 
चन्द्रकान्‍्त मणियोसे जड़ा हुआ था। ऊपर, सुन्दर चन्द्रशालासे 
विशाल था। वह धण्टोंकी टन-टन ध्वनिसे मंकृत हो रहा था । 
रुनकुन करती हुईं किंकिणियोसे मुखर था । घव-धव और घर-घर 
शब्दसे गुंजित था, हवासे उड़ती हुई, ऊपर सफेद ध्वजाओके 
विस्तृत आटोपसे नाच-सा रहा था। वह, छत्नदृण्डसे उन्नत, 
सफेद सुन्दर चमरोके भारसे भास्वर था। उसमें मणियोके मरोखे, 
छुब्जे, किवाड़ और तोरणद्वार थे, तथा मणियो ओर प्रवाली और 
मोतियोफे कूमर छटटक रहे थे। मड़राते हुए असरोका समूह 
उसका चूम रहा था, मन्दराचल पहाड़पर स्थित जिनाछयकी 
जिनपमतिमाकी तरह, बह, पटह, म्दंग ओर उत्ताछकसे सहित 
था। आकाशमे जाते हुए उसने विद्याधरोके राजा महेन्द्रका नगर 
शरनीचरकी भाँति देखा । उसमें चार द्वार, चार गोपुर ओर चार 
परकोटे थे ओर वह उड़तो हुई पताक्ाओसे व्याप्त था॥१-१०। 

[२ ] महेन्द्र पर्चतपर स्थित बह नगर छद्मीसे भरपूर; 
और घनधान्य तथा ऋद्धि-इद्धिसे व्याप्त था। उसे देखकर 
हनुमानकों ऐसा छगा मानो इन्द्रने स्वगंको ही नीचे गिरा दिया 
हो । पूछनेपर, कमठनयनी अवलोकिनी विद्याने कहा, “देव, इस 
नगरमें चही महासाहसी दुष्ट और छुद्रदृद्य राजा महेन्द्र रहता 
है, जिसन जनमनकोी आनन्द देनेवाले तुम्हारे प्रसवकालमें 

प्‌ 
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“देव गठ्स - सम्भव तुहारण। सब्च - जण - मणाणनदु- गारए ॥णा 
जेण घन्नियं जण - पसूयणे | वग्घ - सिद्ठ - गय-संकुले चणे ॥६॥ 
सो महिन्दु णिव्वृढ - साहसो । दसइई एत्थु खछु खुदद-माणसो ॥७॥ 
एह , णयरि माहिन्द - णार्मेणं । कामपुरि व णिम्मविय कार्मे्ण! ॥८ा। 
ते सुणेवि वहु - भरिय - मच्छुरो | मीण - रासि णं गड सणिच्छुरो ॥॥६॥ 
चता 
अमरिस - कुछदुएण मसणे चिन्तिउ “गवणु विवजमि। 
। आयहाँ आहयणें रद ताम मडप्फरू भक्षमि ॥१०॥ 
[३ ] 
तक्खण ज्॑पण्णत्ति-वलेण पिणिम्मियं वर । 
रह-विमाण-सायड्-तुरद्गय - जोह-संकुलं ॥१॥ 
मेह - जालमिव विज्जुलुज्ज्ं । पडह - मन्दुछ॒ृद्याम - गोन्दुर ॥२॥ 
घुद्घुवन्त - सय - सहूः - संघर्ड । धवल - छुत्त - घुच्व॒न्त-धयवड ॥३॥ 
मत्त-गिन्न-गिल्लोल - गय - घड़े । कण्ण - चमर - चल्नन्त-मुहबर्ड ॥४॥ 
हिलिहिलन्त - तुरयाणणुव्भर्ड । तुद्द - फुद्द - घड - सुहड-सहझू्ड ॥५॥। 
कुलयछारउस्घुद्द - भड-थडं । कसर-सत्ति - सब्व॒ल्ति-वियावड्ड ॥६॥ 
त॑ , णिएवि पर-वल-पलछोद्णे । खोहु जाउः माहिन्द-पद्णे॥७॥ 
भड विरुद्ध सण्णद्ध दुझरा। परसु - चक्‍क - मोग्गर -धणुद्धरा ॥८॥ 
वद्ध. - परिकराकार भासुरा । कुरुड - दिद्ठि - दढट्गोहन-णिद्दरा ॥£॥ 
घनत्ता 
स-वछु महिन्द-सुठ सण्णहेंत्रि महा-भय-भीसणु । 
हणुवहों अव्भिडिउ विन्‍्फकइरिदे जेस हुआसणु ॥१०॥ 
[४] 
मरु-महिन्द-णन्दरण - चछाण जाय॑ महाहव॑ । 
चारु-जय - सिरी-रासालिज्ण-पसर - छाहव॑ ॥१॥॥ 
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तुम्हारी मा को, जनशून्य, वनगज्ञो ओर सिंहोंसे संकुछ जंगलसें 
छड़वा दिया । यह माहेन्द्र नामकोी नगरी है जिसे कामदेवने 
कासनगरीकी तरह निर्मित किया हे।” यह सुनकर, हनुमान 
बहुत भारी मत्सरसे भर उठा मानो शनीचर ही मीन राशिमें 
पहुँच गया हो । अमपसे क्रद्ध होकर उसने विचार किया कि गसन 
स्थगितकर पहले में युद्धमे इस राजाका अहंकार चूर-चूरकर 
दूं ॥९-१५थ॥। 

३ | उसने तत्काल विद्याके बलसे रथ, विमान, हाथी, घोड़ो 
ओर योघधाओसे संकुछ सेना गढ़ छी । जो विजलीसे चमकते हुए 
मेघजालकी तरह, पटह ओर मृदंगोसे अत्यन्त मुखर थी। बजते 
हुए सेकड़ों शंखोसे संघटित थीं।धवल छंत्र और उड्ते हुए 
ध्वजपटोसे सहित्त, मुखपर कानके चमरोको डुछाते हुए, और 
मद मारते हाथियोंकी घटासे व्याप्त, हिनहिनाते हुए अश्वमुखोसे 
उत्कट, संतुष्ट आर स्फुट शरीरवाले सुभटोंसे संकुछ, ओर भसर, 
शक्ति तथा सव्बलसे व्याप्त उस सेनाको देखकर, शत्रुसेनाका 
संहार करनंबाले भहेन्द्रनगरमे क्ञोभ फल गया। दृधर कठोर 
योधा तेयार होने छगे । फरसा, चक्र, मुदूगर ओर धन्नुप लेकर, 
आकारमें भयंकर सेनिक घेरे वनाने छगे। उनकी दृष्टि कठोर थी 
ओर चे निप्ठुर दॉतोंसे अधर काट रहे थे | महाभयसे भीषण, 
गजा भहेन्द्रका पत्र भी सेनाके साथ तेयार होकर, हनुमानसे 
बसे ही मिढ़् गया सानो जेसे विध्याचछमें आय छगय 
गई हो ॥(-१०॥ 

[ ४ ] पवनस्धय और महेन्द्रराजके पुत्रोंकी सेनाओंमे घमासान 
लड़ाई होने लगी । वे दोनों ही सुन्दर विजयलह्मीका आलियगन 
करनेके लिए शीघ्रता कर रहे थे । आक्रमणकी हनहनाकांरसे युद्धसें 


द्द पउठमचरिड 


हणुव - हणहणाकार - भीसावणं । भेट्ट-हुग्घोद्द - संघद्द - लोद्दधावर्ण ॥२॥ 
खग्ग - खणखणाकार - गम्भीरयं | जाय-किलिविण्डि-गुप्पन्त-वर-बीरयं ॥ 
भसिउडि-भूभडगुराकार - रत्तच्छय । पहर-पव्भार-वावार - दुष्पेच्छुयं ॥४॥ 
हक्त - मुक्केक्ष - हु्वार लल्लक्क्॒य । दुन्ति - दन्तग्ग-लूग्गन्त-पाइकय ॥॥ 
मिण्ण-वच्छुत्थलुदेस - विहलूडडछं । णीसरन्तन्त-मालावली - चुम्मरं ॥६॥ 
तेत्थु वहन्तपु दारुणे भण्डणे | हणुच-माहिन्द अव्मिद् समरड्रणे ॥७॥ 
वे वि सुण्डीर-सड्डाय-सद्धारणा । वे वि मायज्ञ' - कुम्भत्थछुदारणा ॥दा॥। 
चे विणह-गामिणो वे वि विज्ञाहरा | वे वि जस-कछ्धिणो वे वि फुरियाहरा ॥ 


घता 


९१. शक का के ८. ९. 
पवण-महिन्दजहु णिय-णिय-वाहर्ण हिं. णिविद्वहुं । 
जुज्कु समब्मिडिड णावइ हयगीव-तिविद्वहु ॥१०॥ 


[५] 


तहिं महिन्द-णन्दर्णण विरुद्दे पढम-अव्भिडे । 

थरहरन्ति सर-धोरणि राइय हणुव-घयवडे ॥१॥ 
वाइणा वि रिउ - वाण-जालूय । णिसि-खएं व्व रविणा तमालय॑ ॥२॥ 
दड्डमतुल - साया - दवग्गिणा | मोह-जारमिव  परम-जोग्गिणा ॥शा। 
जलूईद णह-यर्ू जलरूण-दीवियं । पर-वर्कक असेसं पलीवियं ॥४॥ 
कहों वि छुत्त कासु वि धयग्गयं | कहों वि. पजलियें उत्तमड्रयं ॥५॥ 
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भीपणता बढ़ रही थी। चलिए गजघटा संघपमें छोट-पोट हो रही 
थी। खद्बोंकी खनखनाहट भयंकरता उत्पन्न कर रही थी। किलविडी 
वरवीरोंके उरमें घुसेड़ी जा रही थी। उनकी भोहिं और उनको 
भंगिमा विकट आकार की थीं । ओँखें छाल हो रही थीं | प्रहारोके 
प्रकट भार और व्यापारसे वह संग्राम दुदशनीय हो उठा था। 
योधागण हलकार हुँकार ओर छलकारमें व्यरत थे | गजोके दंताग् 
पदाति सैनिकोको लग रहे थे। चक्त:स्थल विदीण होनेसे उनके अंग- 
अंग विकल थे । निकली हुई ऑतोकी मालाओंसे चह युद्ध व्याप्त 
था । ऐसे उस अत्यन्त भयंकर युद्धमें हचुमान ओर माहेन्द्र दोनों 
आपत्षम जा भिड़े । दोनो प्रचण्ड आघातोंसे संहार कर रहे थे | 
दोनों ही गज़ोके कुम्भस्थल विद्दीण कर रहे थे | दोनों आकाशगामी 
विद्याधर थे | दोनों यशके इच्छुक थे। दोनोके अधर कॉप रहे 
थे। इस प्रकार अपने-अपने आतोको सालासे वह युद्ध व्याप्त हो 
रहा था । ऐसे उस अत्यन्त भयंकर थुद्धमें हनुमान और साहेन्द्र 
दोनों भिड़ गये | दोनों ही प्रचण्ड आधातोंसे संहार करनेवाले 
थे, दोनो ही अपने-अपने चाहनोपर आरूड़ होकर त्रिविष्टपण ओर 
हयग्रीवकी तरह छड़ने छगे ॥१-१०॥। 

[ ४ ] तब पहली ही भिडन्तमे महेन्द्र-पुत्रने एक दम विरुद्ध 
होकर हनुमानके ध्वज-पटपर तीरोंकी थरोंती वोछार छोड़ी | 
परन्तु हनुमानने उसके तीर जालकोी उसी प्रकार नष्ट कर दिया जिस 
प्रकार निशान्त होनेपर सूय अन्धकारके पटलको नष्ट कर देता है, 
जैसे परम योगी मोहजालकों खाक कर देता हे चेसे ही मायावी 
आगसे उसने उसके तोरोंको नष्ट कर दिया। आगशसे प्रदोप्त 
होकर आकाशतल जल उठा। समस्त शब्रुसेना नष्ट होने छगी । 
कहीं किसीका छत्न था तो कहीं किसीकी पताका का अग्रभाग । 
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कहों वि कवउ कासु कडिल्नयं | कहो वि कंज्ञयं संकटिह्लयं ॥६॥ 
एस ,पवर - हुअवह - झुछुक्ियं । रिंड - चर्झ गय॑ घोण - वह्लियं शरण 
णवर एक्कु माहिन्दि थक्षओं। केसरि व्व केसरिहं हुककओ ॥द॥ 
वारुणत्थु ,सन्धचद ण जावहिं। रोसिएण. हणुएण... तार्चेहिं॥श्॥। 


बत्ता 


कयण-समुज्जले हिं तिहिँ सरंहिं सरासणु ताढिउ | 
दुल्लणण-हियउ जिंह उच्छिन्दे वि धणुवरु पाडिड ॥१०॥ 


[६ ] 


अचरु चाउ किर गेण्हद जाम महिन्द-णंदणो । 

मरु-सुएण विद्ध सिउ ताव सरेहिं सन्दणों ॥१॥ 
खण्ड-खण्ड-क्षिणए... रहवरावीढएु । वर-तुरद्गम-जुएु पडिएं भय-गीढए ॥२॥ 
मोडिए छत्त-दण्डे धए छिण्णएु | ऊहु विमाणे ससारूढु वित्यिण्णए ॥३॥ 
त॑ं पि हणुवेण वाणेहिं णिण्णासियं । णरय-हुक्खं व सिद्धेहिं चिद्धंसियं ॥४॥ 
णिग्गओ विप्फुरन्तो णिरत्थो णरो । णाह णिग्गन्थ-रूओ थिओ मुणिवरो॥।ण॥ 
पवण-पुत्तेण घेत्तण रिउ वद्धुओ । चर-भुयड्गु ब्व गरुडेण उद्युद्धओं ॥६॥ 
पुत्ते बेहे सुपए सवर-वाचारिओो | अणिलू-पत्तो महिन्देण हकारिजो ॥७। 
अज्षणा-पियर- पूत्ताण हुद्दरिसणो । संपहारों समारुग्यु मय-भीसणो ॥८॥ 
खरग-तिक्खग्ग-वर-मोग्यरुग्गामणो । सेज्ल- वावल्ल - भन्नाइ-सझ्लावणों ॥६॥। 
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कहीपर किसीका सिर जरूने छूगा, कहीं किसीका कवच और 
कटिसूत्र । कहीं किसीका, ंखलासहित कवच खिसक गया। 
इस प्रकार आगकी भ्रचण्ड ज्वालामें शब्लुसंनाको नाक घूसने 
लगी ? केवल सहेन्द्र-पुत्र ही शेष रहा | वह प्रनपुत्रके पास इस 
प्रकार पहुँचा मानो सिंहके पास सिंह पहुँचा हो। वह जब तक 
अपने वरुण तीरका संघधान करता तव तक पवन-पुनत्र हनुमानने 
रुष्ट होकर अपने स्वर्णिम तीरोंसे उसे आहत कर दिया। तथा 
दुजनके हृदयकी तरह उसके श्रेष्ठ धन्ञषको छिन्न-भिन्न कर गिरा 
दिया ॥१-१०॥ 


[६ | ओर जब तक महेन्द्रपुत्र दूसरा धन्षुप छे, तबतक 
हनुसमानने तीरोसे उसका रथ छेद्‌ डाछा | उसके श्र छ रथकी पीठ 
दृक-दु होने पर, जुते हुए अश्व गिर पड़े। छन्न-दंड कुक गया | 
पताका छिल्न-मिन्न हो गई। तब महेन्द्रपुन्न दसरे विभमानपर 
जाकर बठ गया । किन्तु पवनपुत्रने उसे तीरासे उसी प्रकार नष्ट 
कर दिया जिस श्रकार सिद्ध पुरुष नरकके घोर दुखोंको नष्ट 
कर देते हैं ॥१-४॥ 


तब महेन्द्रपुत्न अक्षद्दीन होकर ही तमतसाता हुआ निकला, 
अब वह निम्नथ मुनिकी भाँति प्रतीत हो रहा था । कितु हनुमानने 
उसे आहतकर वॉध ठिया । उसे उसने बेसे ही उठा लिया जेसे 
गरुड़ पक्ती सॉपको उठा छेता है. । इस प्रकार अपने पुत्रके आहत 
आर बद्ध हो जानेपर राजा महेन्द्रने युद्धरव पवनपुत्र हनुमानकों 
छलकारा, ओर प्रहरणशील डुदशंनीय ओर भयभीपण वह, 
अंजनाके प्रियपुत्र हमुमानसे आकर भिड़ गया। उसके हाथसें 
खड्ग, और नुकोले तेज मुदगर थे। खेल्ल वावल्ल और भालेसे 
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घत्ता 
पढम-मिडन्तएुंण. सर-पञक्षरु मुक्‍्कु महिन्द | 
छिण्णु कइछएेण जिंह भव-संसारु जिणिन्दें ॥३०॥ 
[७ | 
छिण्णु जं जें जर-पञ्ररू रणउहँ पवण-जाएँण । 
धगधगन्तु अग्गेड विम्ल॒क्कु महिन्द-राएं णे ॥१॥ 
दुदुवन्तु. जालध्सणि-घोसणो । जल्जलन्तु. जाछोलि-भीसणो १२॥ 
दिददु वाणु जं॑ पवण-पुत्तेणं | वारुणत्थु मेलझ्लिड. तुरन्तेंणं ॥३॥ 
जिह घधणेण गलरलगजसाणेणं । पसमिओ वि गिम्भो ज्व णाएंणं ॥2॥ 
वायवो महिन्देण  मेज्लिओो | पवण-पुत्त तेण बिण भेह्लिओ ॥#ण॥ 
चाव-लट्टि. घत्तेंचि तुरन्तेणं | वड-महददुसमो.. विप्फुरन्तेण ॥६॥ 
मेज्लिजो महा - वहरू - पत्तलो। कढिण - मूल थिर - थोर-गत्तछो ॥७॥ 
खण्डु खण्डु किउ पवण - पुत्तण । कुकइ - कब्व - वन्‍्धो व्व घुत्तेंणं ॥८॥ 
णवर सुक्‍्कु महिहरु विरुद्धंणं | सो वि छिण्णु णरड च्व सिद्ध ण॑ ॥६॥ 


घत्ता 
ज॑ ज॑ं लेदद रिंड त॑ तं हणुवन्तु विणासइ् । 
जिह णिज्लक्खणहों करें एक्कु वि अत्धु ण दीसइ ॥१०॥ 
[८] 
अजल्लणाएँ जणणेण विलक्खीहूय- चित्तणं | 
गय विमुक्क भामेप्पिणु कोचाणल-पलित्तेंणं ॥१॥ 


तेण छडठ॒डि - दण्डाहिघाएँणं | तरुचरो ब्व पाडिड दुवाएंणं ॥२॥ 
गिरि च व्जेंण दुण्णिवारेंगं। अणिल - पुत्र तिह गय-पहारेंग ॥३॥ 
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सचमुच वह आंशंका उत्पन्न कर रहा था। पहली ही भिड़ंतमे 
राजा महेन्द्रने तीरोंकी बोछार की। किन्तु कपिध्वज हनुमानने 
उसे बैसे ही छेद दिया जिस प्रकार जिनेंन्द्र भव-संसारको छेद 
देते हैं ॥१-१०॥ 

[ ७ | युद्ध-मुखमें जब हनुमानने इस प्रकार तीरोको नष्ट कर 
दिया तव राजा महेन्द्रने धकघक करता हुआ आग्नेय वाण छोड़ा 
तच हनुमानने भी छपर्ट उड़ाते वज्अघोष करते हुए ज्वालमाछासे 
भीपण उस तीरको देखकर, तुरन्त अपना वारुण बाण छोड़ा । 
उसने आग्नेय वाणकों बसे ही ठंडा कर दिया जसे गरजता 
हुआ सेघ मोष्स काछको ठंडा कर देता है। राजा भहेन्द्रने वायु 
वाण जोड़ा, पवनपुत्र उससे भो नहीं डरा। तव उसने अपनी 
चापयप्टि डाठकर ओर तमतमाकर, मजबूत जड़वाला स्थिर तथा 
स्थूल आकारका श्रचुर पत्तोत्राछ्ला विशाल बटब॒क्ष फंका। कितु 
हनुमानने उसके भी बेसे ही सौ टुकड़े कर दिये जसे धूते कुकविके 
काव्यवंधके ट्ुकड़े-टुकड़े कर देता हे । तब राज्ञा महेन्द्रने पहाड़ 
उछाला परन्तु हसुमानने उसे भी बसे ही काट दिया जैसे सिद्ध 
नरकको काट देते हैं | इस प्रकार राजा जो भी लेता हनुमान उसे 
ही नष्ट कर देता उसी प्रकार जिस प्रकार छक्षणद्वीन व्यक्तिके 
हाथमें प्रत्येक अथे नष्ट हो जाता है ॥१-१०॥ 


[८] यह देखकर अंजनाका पिता राजा महेन्द्र अपने 
मनमें व्याकुलछ हो उठा । उसकी क्रोधाग्नि भड़क उठी | उसने 
घुमाकर गदा मारी । उस छक्कुटिदंडके प्रहारसे हनुमान उसी प्रकार 
गिर पड़ा, जिस प्रकार दढर्वातसे वक्ष गिर पड़ता है । उस गदाके 
#हारस हनुमान उसी चरह गिर गया जिस प्रकार दुनिवार 
वजके आघातसे पहाड़ । हनुमानके इस प्रकार गिरनेपर आकाश- 
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णिवडिए सिरीसेल विम्भलें। जाय वोज्न सुरवरहँ णहयले ॥श॥ 
णिप्फल॑ गये हणुव- गज्नियं | घण - समूहमसिंव सलिल - चजिय ॥छ॥ 
राम -, दूअकज्जं ण साहिय॑ | जाणईह वय्णं ण  चाहिय॑ शक्षा 
रावणस्स ण वर्ण विणासियं । विहछु आसि केवलिहिं भासिय ॥७॥ 
एव वोल्ल सुर-सत्थ जावेंहिं।हणुठ हुड सज्जीड तार्वेहिं ॥८॥ 
उद्विओ सरासण - विहत्थओ । सरचरेहिं किउ रिंडः णिरत्थओ ॥8॥ 


घत्ता 
मण्ड कइछएंण सर-पब्जरें छुहंचि रखद्दें । 
धरिड महिन्दु रणें णं गद्टा - वाहु समुद्दे ॥०॥॥ 


[£ ] 
कुदछुणण समरदञ्जणँ माया - बहदर - हेडणा। 
धरिय वे वि माहिन्दि - महिन्द कहरू- केडणा ॥१॥ 
माणु मछेवि करंवि कडसइहुणु | चलूणहिं पडिउ समीरण- णन्दशु ॥र।। 
अहोँ माहिन्द मात्र सरुसेजहि । जं विमुहिड त सयछ खसेजहि ॥१॥ 
अहाँ अहाँ ताय ताय रिउ-सझ्लण । णिय-सुय्र त्तं चीसरिय किसल्‍्जण ॥2॥ 
हडें तहें तणउ तुज्कु दोहित्तड । णिम्मछ - वंसु समुज्जल- गोत्तड ॥५ा। 
भग्यु मरट॒हु जेण रणें चरुणहों | हउ हणुचन्तु पुत्त तहों परणहों ॥६॥ 
पेसिड जव्मत्यैंवि सुग्गीवें | रासहों हिड कछत्त दुहगांवें ॥ण॥ 
दूअ-कज्जें संचल्लिउ जावेंहिं। पच्णु दिदुठ॒तुहारठ तावहिं ॥दा। 
साया - चहरु असेसु विदुज्किड | ते तुम्हहिं समाणु मई जुज्सिउ' ॥॥। 
घनत्ता 
त णिसुर्णंव वयणु विज्ञाहर - णयणाणन्दें । 
णेह - सहाभरण सारुह् अचगूढ महिन्दें १०॥ 
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तलूमें देवतालोगोंमें बातें होने छगी--अर', निर्जेछ मेघकुढ़के 
समान हलुमान का गरजना व्यर्थ गया। शेंसका न तो चह-दीत्य 
ही साध सका, और न उन्हें सीता देवीकां मुख दिखा सका । 


रावणके चनका नाश भी नहीं किया अतः केवरछनानियोंका 
कहा हुआ विफल हो गया” । जब सुरसमृहमें इस प्रकार चातें 


हो रही थीं कि इतनेसे हनुमान फिरसे तंयार हो गया। हाथमे 
धनुप लेकर वह उठा और तीरोंसे उसने राजा अह्वादको निरस्र कर 
दिया। रीोद्र कपिध्चजी हनुमानने सहसा थयुद्धमें झुब्ध होकर 
अपने तीरोंकी वाल्वारसे राजा प्रद्दादको उसी प्रकार अवरुद्ध 
कर दिया जिस पअकार गंगाके शअवाहको समुद्र अवरुद्ध कर 
दता है ॥१-९५०।। 

[६] इस प्रकार माताकी श्षत्रुताके कारण क्रद्ध होकर 
हनुमानने युद्धपांगणममे हो राजा भ्रद्दाद और उसके पुत्र महेन्द्रको 
पकड़ लछिया। इस प्रकार मानसदनकर ओर संहार मचाकर 
हनुमान्‌ राजाके चरणोमें गिर पड़ा । वह वोला, “राजन, मनसे 
बुरा न सानिए। जो कुछ भी मैंने बुरा किया है उसे क्षमा कर 
दीजिए अरे शत्रुसंहारक तात, क्या तुम अपनी पुत्री अंजनाको 
भूल गये। में उसीका पुत्र, तुम्हारा नाती हूँ। मेरा वंश निर्मल 
आर गोत्र समुज्ज्वल है । फिर में उसी पवनक्षयका पृत्न हूँ जिसने 
युद्धम चरुणका अहंकार नष्ट किया था! सुप्रीवने रावणसे अभ्य- 
थना करनेके लिए मुमेश भेजा है। उसने रामकी पत्नीका हरण कर 
लिया है । में दतकमके लिए जा रहा था कि मागमे आपका 
नगर दीख पड़ा | बस, मुझे माताजीके वेरका स्मरण हो आया | 
इसीसे आपके साथ युद्ध कर वेठा हूँ | यह मुनते ही विद्याधरोके 


नयनांप्रय राजा भहेन्द्रने स्नेह॑॑वहलझ होकर हुतुसानका जाभर 
आहलिमज्नन किया ॥१-९१०॥। 
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साह साह भो सुन्दर सुउ सच्चउ जे पवणहो । 
पट झ्ुएवि सुहडत्तशु अण्णहों होइ कचणहो ॥१॥। 
जो सत्त - सज्ञाम - लक्खेहिं जस - णिलड । 
जो उभय- कुल- दीवओ उभय- कुरू-तिरूड ॥२॥। 
जो उभय - बंसुज्जलो ससि व अकलूडकु | 
जो सीहचर - विक्कमो समर णासड कु ॥र३े।॥ 
जो दस - दिसा - वरूय - परिचत्त-गय-णाम्रु 
जो मत्त - मायद्भ - हुम्सत्थलायाम्रु ॥शा 
जो पवर - जयरूच्छि - आलिड्णावासु 
जो सयलर - पडिवकक्‍्ख-दप्पेक्स-णिप्णासु ॥ा। 
जो कित्ति - रयणायरो जस - जलावत्त 
जो वीर - णारायणो जयसिरी - कनन्‍्तु ॥६॥ 
जो सयण - कप्पददुमो सच्च - अचलेन्दु 
| जो पचर - पहरण - फडा-डोय-सुअइन्द ॥०॥ 
जो माण - विव्मइरि अहिसाण - सय- सिहरु 
घणुवेय - पशद्चाणणो वाण - णह-णियरु ॥पा। 
जो अरि - कुरन्नोह - णिद्दवण - दुग्घोट ढु 
पडिवक्ख-जलवाहिणी-सिमिर-जल-घोट ठु ॥ £॥| 


घत्ता 


जो क्रेणवि ण जिड आसझ्डू - कलछकू - विवज्लिड। 
सो हड आहयण पईँ एके णवरि परज्िड' ॥१०॥ 


[9१ | 
एुउ' वयणु णिसुणेप्पिणु दृदम-दणु-विसहणो । 
कवणु एव्थु किर परिहजु” भणइ घणारिणन्दणो ॥९॥ 


'तुहु देव दिवायरु तेय-पिण्डु । हड किंपि तुहारड किरण-सण्डु ॥२॥ 
तुहूँ वर-मयलबन्छुणु भुवण-तिलूड | हें कि पि तुहारड जोण्ह-णिलूड ॥३॥ 
तुहें पवचर - समुदृदु समुह-सारु । हे कि पि तुहारठ जलू-तुसारु ॥५॥ 
तुहँ मेरु - महीहरु महिहरेसु | हडें कि पि तुहारठ सिल-णिवेसु ॥७५॥ 


छायालीसमो संधि ७७ 


[ १० ] वह बोला, “साधु-साधु, तुस पवनव्जयके सच्चे पुत्र 
हो; तुम्हें छोड़कर, और किसमें इतनी वीरता हो सकती है, जो 
सेकड़ो शत्रु-युद्धोंम यशका निकेतन है; जो दोनों कुछोंका दीपक 
और तिलक है, जो दोनों छुछोंमें उचज्ज्चछ और चन्द्रकी तरह 
अकलूंक है, जो सिंहकी तरह पराक्रमी और युद्धमें निडर हे, 
दसों दिशाओके मण्डलमे जिसका नाम विख्यात है, जो मदमाते 
हाथियोके कुम्मस्थलोंका कुकानेवाला ओर जो प्रवर विजयलच्मीके 
आलिड्लनका आवास ही है | जो सकलछ शरत्रुसमूहक्रा दुदेशनीय 
संहारक है, जो कीर्तिका रत्नाकर, यशका जछावते, विजयछक्त्मीका 
प्रिय वीरनारायण, सज्नोका कल्पवृक्ष, सत्यका भेरु, भ्रचर प्रह्मर 
फनोके धरणेन्द्र, मानमे विध्याचछ, जो अभिमानमे शिखर, घनुप 
धारियोंमें घाण-रूपी नखोके समूहसे सहित सिंह, शज्ुरूपी म्रगोके 
लिए महागज, ओर जो शन्नुसेनाके जलका शोषक है, आशंका 
ओर कलंकसे रहित जो तब तक किसीसे भी नहीं जीता जा सका, 
वह में भी आज तुमसे पराजित हो गया ॥१-१०॥ 

[ ११ | यह चचन सुनकर, दुर्दंभ दानव-संहारक हनुमानने 
कहा, तो इसमें पराभवकी कोन-सी बात, आप यदि तेजपिण्ड 
दिवाकर हैं और मैं आपका ही थोड़ा-सा किरण-समूह हूँ, आप 
भ्रुवनतिलक चन्द्र हैं, मैं भी आपका ही छोटा-सा ज्योत्स्ना- 
निकेतन हूँ, आप श्रे०ठ महासमुद्र हैं और मैं भी आपका हो एक 
जलूकण हूँ, आप घमस्त पवतोमें मन्दराचल हैं और में भी एक 


छ्प पठमचरिउ 


तुहँ केसरि घोर-रखद्‌ - णाउ। हे कि पि तुहारड णह - णिहाड ॥ह॥ 
तह मत्त - महस्गउ' ुण्णिवारु | हर्ड किंपि तुहारड भय-वियारु ॥७॥ 
तहँ माणस - सरचरु सारविन्दु | हडें कि पि तुद्दार सलिल-विन्दु ॥८॥ 
तुहुँ वर-तित्थथरू महाणुभाउ | हुड कि पि तुहारड वय-सहाड ॥8॥ 


का 


को पडिमत्छ तड तुहूँ केण«्वरेणोद्दद्वड । 
णिय पह परिहरइ कि सणि चामियर-णिवद्धुउ/ ॥१०॥ 
[ १२ | 

कह वि कह वि मणु धीरिड विज्ञाहर-णरिन्दही । 

'दाय ताय मिलि साहणें गम्पिणु रामचन्दृहो ॥१॥ 
वहारड किउः उवयारु त्ेण | मारिड. सायासुग्गीड जेण ॥श॥। 
को सक्कद तहाँ पेसणु करेंव । मिल रामहों मच्छुरु परिहरेवि ॥३॥ 
उवयारु करेवउः मइ मिं तासु | जाएचड.. लझ्टाहिवहों. पासु ॥४॥ 
हणुयहों एयहेँ वयणईं सुणेवि । साहिन्दि- महिन्द॒ पयद्ट वे वि॥७॥ 
सुस्गीव-णयरु णिविसेण पत्त | वर पुच्छइई एंहु को जम्बवन्त ॥६॥ 
कि वर्लेबि पडीवउ पवण-जाउ । असमत्त- कज्जु हणुचन्त जआाउ' ॥७॥ 
सन्तिण पव्ुत्त णरवर-महन्दु | अक्षणहँ चष्पु एँहु सो महिन्दु ॥झ॥ 
चल-जम्बव वे वि चवन्ति जाम । सबठम्मुहु आउ महिन्दु ताम ॥थे।। 


घत्ता 
हलहर - सेवएऐहिं सब्व्हिं, एकेक - पचण्डहिं। 
अग्मुच्चाइयठ दिड-कढिण स इं. श्रु॒च-दण्डहिं, ॥१०॥ 


छायालोसमो संघि ७& 


चट्टानका टुकड़ा हैँ, आप घोर गजन करनेवाले सिह हैं और 
में छोटा-सा नखनिघात हैँ | आप महागज हैं और में भी आपका 
ही थोड़ासा महा विकार हैँ।आप कमलोसे शोभित मान 
सरोवर हैं और में भी आपका ही छोटा जलकण हूँ।आप 
महानुभाव श्र छ तीर्थंकर हैं और में भी आपका कुछ-कुछ त्रत 
स्वभाव हूँ | आपका प्रतिमल्‍ल कोन हो सकता हे, आप किससे 
पराजित हो सकते हैं । सोनेसे जड़ा हुआ सणि क्या अपनी आभमा 
छोड़ देता है !? ॥१-१०॥ 

[ १२ ] तब हनुमानने किसी तरह राजा महेन्द्रको धोरज 
वेंधाकर कहा, तात तात, चलकर रामचन्द्रकों सेनामें मिल 
जाइए । उन्होंने हमारा चहुत भारी उपकार किया है। क्योकि 
उन्होने दुष्ट मायासुग्रीचको सार डाला है। भरा उनकी सेवा 
कोन कर सकता था। अतः आप ईंप्यां छोड़कर राससे सिल 
जायें। में भी उनका उपकार करूँगा। में लंकानरेशके पास जा 
रहा हूँ ।” हनुमानके इन चचनोकों सुनकर राजा महेन्द्र ओर 
माहेन्द्र दोनों तुरन्त चल पड़े । वे एक पलमे ही सुप्रीव राजाके 
नगरमें पहुँच गये । रामने (उन्हें आते देखकर) जाम्बवन्तसे पूछा 
कि ये कोन हैं | कहीं काम समाप्त किये विना ही हनुमान 
छोटकर तो नहीं आ गया है ! इसपर मसन्त्रीने उत्तर दिया कि यह 
अंजना देवीके पिता महेन्द्र राजा हैं। जब तक रास और 
जास्ववन्तरम इस प्रकार वाते हो रही थीं तव तक राजा महेन्द्र 
उनके सम्मुख ही आ पहुँचे । रामके एकसे एक प्रचण्ड सेवकोने 
अपने कठोर और चह्ढ भ्रुजदण्डोसे राजाकों ( शुभागमन पर ) 
अध्यंदान किया । 


[ ४७, सत्तचालीसमो संधि ] 


सारुद पवर-विसाणारूढड अहिणव-जयसिरि-वहु-अवगृढड 
सामि-कर्ज संचल्लुमहाइड लीलए दृहिम्ुह-दीउ पराइड ॥ 


[१] 


सण - गसणेण तेण णह जन्‍्तें | दहिसुृहणयरु. विद्ठ॒ हणुबन्तें॥१॥ 
दिद्वाराम सीम चउ-पार्सेहिं। धरिड णाईं पुरु रिणिय-सहासें हिं ॥२॥ 
जहिं पप्फुलियाह उज्जाणई | बडुईँ. ण तित्थयर - पुराणईं ॥शा। 
जहिं ण कयावि तलायई सुक्कईं | णं सीयलइ सुट्‌ डु पर - ठुक्खई ॥४॥ 
जहिं वाविड चित्थय - सोचाणड । णं कुगद्टठ हेंद्वामुह् - गमणउ ॥णा। 
जहिं पायार ण केण वि लड्डिय । जिण-उवएस णाइ गुरु- संघिय ॥६8॥ 
जहिं देडलई धवल-पुण्डरियई । पोत्था-बायणई व वहु-चरियद्ट ॥७॥ 
जहिँ मन्दिरईं स-तोरण- चायइ ।णं॑ समसरणई सुप्पडिहार्‌इ ॥5॥। 
जहि भुव- णेत्त- सुत्त- दरिसावण । हरि - हर -वस्भहिं जेहा भावण ॥8॥। 
जहि वर-वेसठ तिणयण - रूवठ । पवर- भुभद्ग- सएहिं जशुह्अड ॥१०॥ 
जहिं गयणत्य- वसह- हलूहर-मदद । राम- तिलोयण - जेहा गहबदद ॥११॥ 


सेंतालीसवीं सन्धि 


इस प्रकार अभिनव विजयल्द्मीका आलिगन करनेचाले 
हनुमानने विशाल विसानमें वेंठकर अपने स्वामीके कामके लिए 
प्रस्थान किया | शीघ्र ही महनीय वह दधिमुख विद्याधरके द्वौपमें 
लीलापूेक ही पहुँच गया । 


[ १ ] आकाश मार्गसे जाते हुए हनुमानको दधिमुख नगर 
दिखाई दिया । उस नगरके चारों ओर उद्यान और सीमाएँ इस 
प्रकार थीं मानो उसने हजारों ऋषियोका (बंधक ) रख लिया 
हा | विकसित आर खिले हुए विमान उसमे ऐसे छगते थे मानो 
वड़-बड़ तीथंकर-पुराण हो । वहाँ एक भी सरोवर सूखा नहीं था, 
माना वे परहखकातरतास ही शीतछ थ। उनकी चिस्तृत 
सीढ़ियों ऐसी जान पड़ती थीं मानों अधोगामी कुगति ही हो | 
उसका परकोटा कोई उसी प्रकार नहीं छाँच सकता था जिस प्रकार 
गुरुनडपदिष्ट जिनापदेशका कोई नहीं छाँध पाता | उसमें देचकुछ 
घचवलढकमलोंकी तरह थे। वहके लोग पुम्तकक वाचनाकी तरह 
( स्वाध्यायकी तरह ) वहुत चरितवाले थे । जहाँ तोरण-द्वारोसे 
अलंकृत मदिर ऐसे लगते थे मानो श्रातिहायोंसि सहित समवशरण 
ही । वहॉँके बाजार हरि, हर और ब्रह्माकी तरह क्रमशः भुव [ द्रव्य 
आर हाथ | नेत्र [ चत्न ओर आखें |] ओर उुत्त ( सूत्र ) दिखा 
रह थ । जहाँ चेश्याएँ शिवकी तरह बड़े-बड़े भ्ुजंगों ( लंपटो आर 
सॉपांस ) आलिगित थीं। जहाँ ग़हपति, राम ओर शिवकों तरह 
हलहूघर [ राम हरूधर कहलाते हैं, शिव चेलपर चलते हैं, और 
ग्रहस्थ चेंछ ओर हलकी इच्छा रखते हैं | थे। इस प्रकार अनेक 

दर 


० पडमचरिड 


घतता 


तहिं पद्टर्ण चहु-उवमहँ सरियए ण॑ जगें सुकइ-कब्चें वित्थरियएँ। 
सहई स-परियणु दृहिमुह-राणउ ण॑ सुरचइ सुरपुरहों पहाणड ॥१२॥ 


[२] 
तहाँ अग्गिम महिसि तरज्मइ । ण॑ कामहों रह सुरवहहें सह ॥१॥॥ 
आवन्तऐं जन्तएँ टिण-णिवह | उप्पण्णड कण्णउः तिण्णि त्तहें ॥२॥! 
विज्जुप्पप चन्दलेह. बाल | अण्णेक्क तहा तरक्जमाल ॥श॥ 
तिण्णि वि कण्णठ परिवह्वियठ । णं॑ सुक्कइ-कहउ रस - चड्डियड ॥४॥ 
वहु-दिवसें हिं सुरय - पियारएण | पदविउ दूड अड्गारएं ण ॥णा। 
'जइ भज्नउ दहिमुह्द माम महु | तो तिण्णि वि कण्णउ देहि बहु' ॥६॥ 
तेण वि विचाहु सद्डच्छियठ । कल्लाणभुज्ति मणि पुच्छियड ॥णा 
कहाँ धीयउ देमि ण देमि कहाँ । म्ुुणिवरंण वि तकक्‍्ख्ण कहिउ तहाँ॥८॥ 


चता 


“वेयड छुत्तर - सेढिह राणड साहसगइ - णामेण पहाणउ। 
जीविउ तासु समर जो लेसइ तिण्णि विकण्णठ सो परिणेसद्र ॥६॥ 


[३] 
गुरु - वयणेण तेण अइह भाविड | भर्णँ गन्ध॑ंब्व - राउ चिन्ताविड ॥१॥ 
'साहसगद्ू वहु - विज्ञावन्तड । तेण समाणु कवणु परहन्तड ॥२॥ 
अहवइ एउ वि णउ वुज्किलह । गुरु- भासिएं सन्देहु ण किजइ ॥१॥ 
जम्म - सए॒ वि पमाणहों हुक । मुणिवर-वयणु ण परूएं वि चुक्कइ॥श॥ 
अवस कन्दिवसु थि सो होसह । साहसगइह जुज्कु जो देसइ” ॥५०॥ 
ते णिसुणेत्रि छड॒ह - लायण्ण हिं। णिय - जणेरु आउच्छिउ कण्णहिं ॥द॥ 


सत्तचालीसमो संधि घर 


उपसाओँसे भरपूर सुकविके काव्यकी तरह विस्तृत उस नगरमें 
राजा दधिमुख अपने परिवारके साथ इस तरह रहता था मानो 
स्व का प्रधान इन्द्र हो ॥१-१२॥ 

[२ ] उसकी सबसे वड़ी रानी तरंगमति, कासदेवकी रति, 
यथा इन्द्रकी शचीकी भोंति थी। दिन आये और चले गये । इसो 
अंतरमें उसकी तीन पुत्रियों उत्पन्न हुई । उनके नाम थे चन्द्रलेखा, 
विद्यम्रभा ओर त्तरंगमाला | झुकविकी रसवधित कथाकी भाँति 
वे तीनों कन्याएँ दिन-दूनी रात-चीगुनी बढ़ने छूगीं। तब बहुत 
दिनोके अन्तर, सुरतिप्रिय राजा अंगारकने दधिमुखके पास अपना 
दूत भेजकर यह कहलछाया, “हे माम ( ससुर )) यदि तुम भला 
चाहते हो तो शीघ्र ही तीनों कन्याएँ मुझे दे दो? ॥१-६॥ 


( यह सुनकर ) आर अपनी पुत्रियोके विवाहकी बात मनमें 
रखकर राजा दधिमुखने कल्याणभुक्ति नामके मुनिसे पूछा कि 
“मैं अपनी लड़कियाँ किसे दे ओर किसे न दे ।” मुनिवरने फोरन 
राजासे कहा कि “विजयाध पवतकी उत्तर श्रणीका भुख्य राजा 
सहम्नगति है । थुद्धमें जो उसका अन्त कर दे, तुम अपनी तीनो 
पुत्रियाँ उसीको देना” ॥४-६॥ 

[३] शुरुके वचनोंसे अत्यंत भावुक वह राजा दधिमुख 
इस चितामें पढ़ गया कि अनेक विद्याआंके जानकारराजा 
सहस्नरगतिसे कीन युद्ध कर सकता है। अथवा मुके इन सब 
वातोम न पड़ना चाहिए। क्योकि गुरुका कहा हुआ प्रुयकालसें 
भी नहीं चूक सकता ( गलत नहीं हो सकती )। वह सेकड़ो 
जन्मोंमे भी प्रमाणित होकर रहता है। अवश्य ही एक दिन वह 
सनुप्य उत्पन्न होगा जो सदृसर्नगतिके साथ युद्ध करेगा। यह 
पता छगनेपर अनिद्य सुन्दरी उन कन्याओने अपने पितासे पूछा 


प्प्छ पउठमचरिड 


सो भो ताय ताय दणु-दारा। छट्ट वण - वासहोँ जाहुँ सडारा ॥ण। 
करहुँ कि पि वरि मन्ताराहणु । जोग्गव्भासें विजासाहणु' ॥८॥ 
पता 
एवं भणेप्पिणु चलछ-भउहालउ भणि-कुण्डल-मण्डिय-गण्डयछूड । 

गम्पि पहट्ंई विछूउ - वणन्तर णाईँ ति - गुत्तिउ देहब्भन्तरें ॥ का 
[५] 
त॑ चणु तिहि मि ताहि अवयज्जिउ । णं भव-गहणु असोय -विवज्जिड ॥१॥ 
ण॑ णित्तिकड थेरि - मुह्द - मण्डल | णं_ णिच्चूयड कण्ण-उरत्थल ॥२॥ 
ण॑ णिप्फल कुसामि - ओोलग्गिउ | ण॑ णित्ताल्ु अ- णच्चण - चग्गिड ॥३॥ 
ण हरि - घरु पुष्णाय -विचज्जिउ ।॥ण णीसुण्णु घडद्धहू गज्जिड ॥शा 
जहिं वोराहिड कामिणि-छोरूड १ मण्ड मण्ड उब्बीरण - सीऊूड शरण 
जहिँ पाहण वलून्ति रवि-किरणें हिं। ण॑ सज्ज़ण दुज्जण - दुष्वयण हिं ॥ह्ष। 
तहिं अच्छुन्ति जाच वण वित्थएँ । ताव पहुक्किय दिचसे चउत्थएंँ ॥ण॥। 


चता 


चारण पवर - महारिसि आाइय भद्द- सुभह वे वि चेराइय । 
कोसहोँ तणेण चउत्थें भाएं अद्ठ दिवस थिय काओसाएँ ॥८ा॥। 

[४७ ] 
किडिकिडिजन्त-मिलिम्सिलि-लोयण । रूग्विय-धुअ परिवज्िय-सोयण ॥%॥ 
जज्न-मलोह - पसाहिय-विग्गह | णाण - पिण्ड परिचत्त-परिग्गह ॥२॥ 
थिय रिसि पढिसा-जोएं जायें हिं । अठ्सु दिवसु पहुक्चिउ तार्वेहिं ॥शा। 
तहिं अवसरें तिय-लोछुअ-चित्तहों | केण थि गम्पि कहिउ चरइत्तहों ॥४॥ 
देव देव तठ जाड सणिट्ठुड | त्िण्णि वि कण्णउ रण्ण पइदुड ॥ण॥। 
अप्णु ताहि वरइचु गविद्ठउ । तुहुँ पुणु मुहियएँ जे परितुहुउ! ॥६॥ 


सत्तचालीसमो संधि दी 


कि “हे दमुसंहारक तात ! कया हमछोग वनवासके लिए जॉय । 
वहाँ हम किसी मंत्रकी आराधना करेंगी या योगके अभ्यास 

द्वारा कोई विद्या साधेंगी ।” यह कहकर चचल भोंहों ओर मणि- 
मय झुंडलोसे शोभित कपोछोवाली वे तीनो कन्याएँ विशाल 
वनसे इस प्रकार प्रविष्ट हुई मानो शरीरमसें तीन गुप्तियाँ दी 
प्रविष्ट हुई हों ॥१-६॥ 

[ ४ ] उन्होंने उस वनको देखा, जो भवसंसारकी तरह 
अशोकवर्जित (वृक्षविशेष, सुखसे रहित हे ), वृत्तके मुखमंडल 
की तरह, तिलक ( वृत्तचिशेष और टीका ) से रहित, कम्याके 
स्तनसण्डलकी तरह निच्चूय [ आम्र बृक्त और चूचकसे रहित |, 
कुर्वासीकी सेवाकी तरह निष्फठ, अनतक समूहके समान निताल 
[ ताड़ ढुक्च और तालसे रहित |, स्वगंकी तरह पुन्नागवर्जित 
[ राक्षस ओर सुपारीका वृक्ष ), वीद्धोके गजनकी तरह निशून्य 
था। उस वनमें सूकरी कांसनीकी लीला धारण कर रही थी | 
जेसे कामिनी बात चूणे विकीण करती चलती है. बसे ही वह 
चल रही थी। उस वनमे सूयकी किरणोसे पत्थर जल उठते थे 
मानो डुजनोंके वचनोंसे सलन ही जल उठे हो । इस प्रकारके उस 
विस्तृत वनमें वठे-वंठे उन कन्याओँको चौथा दिन .व्यतीत हो 
गया। इसी ससय दो विरक्त चारण महामुनि वहाँ आये और एक 
कोसके चोथे भागकी दूरीपर आठ दिनके लिए कायोत्समगर्म 
स्थित हो गये ॥९-८॥ 

[५ ] किड़किड्डाती हुई भी उनकी आँखे चमक रही थीं। 
उनके हाथ लम्बे और उठे हुए थे। उन्होंने भोजन छोड़ रखा था । 
उनका शरीर ज्वाला और मल-निकरसे प्रसाधित था। इस प्रकार 
नानपिण्ड और परिश्रहसे हीन उन्हें प्रतिमायोगमें लोन हुए आठ 


पद पठसमचरिड 


तं णिसुणेवि कृुचिड अद्ञारड। णं॑ हवि धिएंण सिच सय-वारड ॥७॥ 
'भक्षमि अज्जु सडप्फरु कण्णहुं | जेण ण होन्ति मज्छु ण वि अण्णहेुं' ॥८॥ 


चत्ता 
असरिस-कुद्धृड कुरुडु पधाइड गम्पिणु वण वइसाणरू छाइड | 
धगधगमाणु समुट्ठटिउ चण-दुड भत्ति पलित्त णाइ खल-जण-बड ॥ धा। 


[६ | 


पढम-दुवग्गि हुक्‍कु सिप्पीरहाँ। णाईं किलेसु णिहीण-सरीरहाँ ॥१॥। 
सयलु वि काणणु जालालीबिउ । रामहों हियड णाइ संदीबिउ ॥२॥ 
कत्थद दारु - वणाईं पछित्तई ।ण॑ बइदेहि - दसाणण - चित्तई ॥३॥ 
सुक्‍केहि मि असुक्त पजलाबिय । ण॑ सुपुरिस पिसुर्णहिं संताविय ॥४॥ 
कहि मि पणदई वणयर-मिहुणई । कन्दन्‍्तई णिय-डिम्स-विहृणई ॥णा। 
यप्पि मुणिन्दहुँ सरणु पहद्ईं । सायव इव संसारहों दट्ठई ॥९॥ 
तहिँ अवसर गयणड्गण जन्तें | खब्विड णिय-विमाणु हणुवन्त ॥७॥। 
मरू मरु लाइउ केण हुवासणु । अच्छुड गमणु करमि गुरु-पेसणु ॥झ॥। 


घत्ता 


अह सरणाइएं अह वन्दिग्गहें सामि-कज्जें अह मित्त-परिग्गह । 
आएँहिं बिहुरें हिं जो णड जुज्कइ सो णरु मरण-सए वि ण सुज्कइ॥ ध॥ 


सत्तचालीसमो संधि प्र 


दिन व्यतीत हो गये । इसी वीचमें किसीने जाकर खसत्री-लोलुप वर 
अंगारकसे यह कह दिया कि “हे देवदेव ! तुम्हारी अभिल्‍रूपित 
तीनों कन्याएँ वनमें चली गई हैं। तुम उनको खोज छो और फिर 
वार-चार उनसे संतुष्ट होओ ।” यह सुनकर अंगारक एकद्म आग- 
वबबूला हो उठा, सानो किसीने आगमे सों बार घी डाछ दिया 
हो | उसने यह निश्चय कर लिया कि आज में अवश्य उन लड़कियों 
का घमण्ड चूर-चूर कर दूँगा जिससे न तो वे मेरी हो सके और 
न किसी दूसरेकी । अत्यन्त निष्ठुर वह, कोघसे भरा हुआ दोड़ा, 
और उस वनमें आग छगा आया। घक धक फरके आग चलने 
लगी और शीघ्र दुष्टजनके वचनोंकों भोंति भड़क उठी ॥१-६॥ 


[ ६ | सूखे तिनकोंकी वह पहली आग उसी प्रकार फैलने छगीं 
जिस प्रकार निधनके शरीरमें क्लेश फेलने लगता है | ब्वाल्माला 
से वह समूचा वन उसी भ्रकार प्रदीम्त हो उठा जिस प्रकार रासका 
दृदय ( सीता के वियोगमें ) संतप्त हो रहा था। कहीं पर सूखे 
तिनकीका ढेर जल रहा था, कहीं पर वनचरोंके जोड़े नष्ट हो रहे 
थे। कहींपर थे अपने बच्चोसे हीन होनेके कारण चिल्ला रहे थे । 
संसारसे भीत श्रावकोंकी भाँति वे उन मुनिवरोकी शरणमें चले 
गये । इस अवसरपर आकाशमागंसे जाते हुए हनुमानने ( उस 
आगको देखकर ) अपना विमान रोक लिया। धह अपने मनमें 
सोच रहा था कि 'मर मर? यह आग किसने लगा दी | मुमे अपना 
जाना स्थगित करके गुरुकी सेवा करनी चाहिए । क्‍योंकि ( नीति- 
विदोंका कथन है कि ) शरणागतका आना; बंदीको पकड़ना, 
स्वामीका काये और मित्रका परियहं, इन कठिन श्रसंगोंमें जो 
जूमता नहीं वह शत-शत्त जन्मोमें भी शुद्ध नहीं हो सकता ॥९-६॥ 


यप , पठमचरिड 
[७] 


भर्ण चिन्तेप्पिणु णिम्मरू - भारवे | सारुइ - णिस्मिय - विज्ञ- पहावें ॥१॥ 
सायर-सलिलु सब्ठु आकरिसिड । मुसरू-पमाण्ण हिं धारें हिं चरिसिड ॥२॥ 
हुअवहु उल्हाविड पजलन्तडठ | खम - भावेण कलि व वड़ुन्तड ॥रे॥ 
त॑ उवसग्गु दरंवि रिउ - सहणु । गड स्रुणिवरहुँ पासु सरु-णन्दशु ॥शा 
कर - कमलेहिं पाय पुज्जेप्पिणु । वन्दिय गुरु गुरु - भत्ति करेप्पिणु ॥ण॥ 
मुणि - घुद़वे हि समुच्चाएं वि कर । हणुवहाँ . दिण्णासीस खुहझूर ॥6॥ 
तहिं अवसर विज साहेप्पिणु । मेरुहँ पास हिं सामरि देप्पिणु ॥७॥। 
तिण्णि वि कण्णड सालझ्लारड | अहिणव-रम्भ- गव्स - सुकुमारठ ॥८॥ 


चत्ता 


भह - सुभद॒हँ चरण णम्नन्तिड हणुयहाँ साहुकारु करन्तिड ! 
अग्गए थियड सहन्ति सु-सीछूड ण॑ तिहु कालहुँ तिण्णि वि लीरूड ॥ध॥। 


[| 
पुणु वि पसंसिउ सो पवणक्षई | 'सुहड-लील अण्णहों कहो छुलनइ ॥१॥ 
चड़्ठ पढें वच्छुलछल पगासिउ ) उचसग्गहाँ णाउ मि णिण्णासिंड ॥२॥ 
एच्िउ जइ ण पत्त तुहुँ सुन्दर । तो णवि जज्जु अम्ह णविम्ुणिवर ॥३े॥ 
त॑ णिसुर्णवि मारुई गश्नोड्लिउ । दन्त-पन्ति दरिसन्तु परवोह्चिड ॥४॥ 
“तिण्णि वि दीसहाँ सुट्ठु विणीयड। कचणु थाणु कहाँ तिण्णि वि घीयड ॥५॥ 
कि कज्जे वण - वास पह्ठुठ | केण वि कडऊ उचसग्यु अणिद्वड ॥द्। 
हणुवहाँ केरड वयणु सुणेप्पिणु | पसणद चन्दकेह चिहसेप्पिणु ॥ण॥। 
(तिण्णि वि दहिमुह-रायहों घधीयठ । छुडु छुडडु भज्जञारेण वि वरियड ॥या॥। 


सत्तचालीसमो संधि घ्घ्ह 


[ ७ | अपने सनमें विशुद्ध रूपसे यह विचारकर हनमुमानने 
अपनी विद्याके प्रभावसे समुद्रका सारा पानी खींचकर मूसछाधार 
धाराओमे उसे बरसा दिया जिससे जलछती हुईं आग शांत हो 
गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ज्ञमाभावसे बढ़ता हुआ कलि- 
युग शांत हो जाता हे। इस तरह उस उपसगको दूरकर शब्रु- 
संहारक हनुमान उन मुनियोके निकट पहुँचा। उसने अपने 
हाथोसे पूजा आर भक्तिकर उनकी खूब वंदना की । उन मुनियोने 
भी हाथ उठाकर हनुमानको कल्याणकारी आशीवाद दिया । इसी 
अवसरपर विद्या सिद्धकर और मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणाकर, केलेके 
गाभकी तरह सुकुमार, अलुंकारोंसे सहित उत्त कन्याओने आकर 
भद्न-समुद्र मुनियोंके चरणोमें प्रणाम किया। उन्होंने हनुमानकों 
खुब-खब साधुवाद दिया। उनके सम्मुख स्थित वे तीनो सुशील 
फन्याएँ ऐसी मात्यम हो रही थीं मानो त्रिकाठकी तीन सुंदर 
डीलाएं ही हो ॥९-६॥ 

[ ८] उन्होंने चार-बार हनुमानकी प्रशंसा करते हुए कहा कि 
“इतनी सुभटढ्लीला भछा किसी दूसरेको कया सोह सकती है। 
आपने वहुत अच्छा धर्मचात्सल्य प्रकट क्विया कि उपसर्गका 
नामतक मिटा दिया। हे सुंदर, यदि आप आज यहाँ न जाते तो 
न तो हम तीनों वचत्ती ओर न ये ढोनों भुनिवर ।? यह सुनकर 
हनुमानकी रोमांच हो आया। वह अपनो दंतपंक्ति दिखाते हुए 
बोले कि “आप तीनो बहुत ही विनयशील जान पड़ती हैं । आपकी 
निवास भूमि कहाँ हे। और आप किसकी पुत्रियाँ हैं, वनमें 
आपलोग किसलिए आई, और यह अनिष्ट उपसर्ग किसने किया ?” 
हनुमानके ये वचन सुनकर, चंद्रलेखाने हेंसकर कहा--“हम तीलों 
दधिमुख राजाकी पुत्रियाँ हैं, शायद अंगारकने हमारा वरण कर 
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घता 


तहिं अवसर केवलिहिं पगासिउ “दससयगइहें सरणु जसु पासिड । 
कोडि - सिल वि जो संचालेसइ सो वरद्ृत्तहों भाइड होसइ ॥५॥ 
[६ ] 
एस चत्त गय अम्हहुँ कण्णें । ते. कज्जेण पइठठ_रण्ण ॥१॥ 
वारह दिवस एत्यु अच्छुन्तिहुं। तीहि मि. पुज्ञारम्भु करन्तिहँ ॥२॥ 
ताम वरेण तेण आरुद्दे । उववण दिग्णु हुआसणु दुट्ढें ॥३॥ 
तोविण चित्त जाउ विपरेरठ | एड कहाणड अम्हहेँ केरड ॥श॥ 
तो एव्थन्तरें रोमश्चिय - भ्रुड । भणइ हसेप्पिणु पदणअझ्य - सुड ॥५॥ 
तुम्हें हिं ज॑ चिन्तिड त॑ हुअठउ । साहसगइहें मरणु समभूअउ ॥द॥ 
जसु पासिड सो अम्हहँँ सामिड। तिहुअर्ण केण वि णड आयामिड ॥णा 
जाहुँ पासु॒ पुजन्तु सणोरह । बद्ददर॒ जाम परोप्पर इय कह ॥८ा। 
घत्ता 
दृहिमुह-राउ ताव स - कछत्तडउ पुपष्फ - णिवेय-हत्थु संपत्तउ । 
गुरु पणवेवि करेवि प्ससणु हणुवं समऊ कियउ संभासणु ॥६॥ 
[ १० | 
संभासणु करेवि तणु - तणुवे | दहिम्रुह - राउ वुत्त पुणु हणुवं ॥१॥ 
'शो सो णरवइ महिहर- चिन्धहों । कण्णड लेवि जाहि किक्विन्धहों ॥२॥ 
तहिं अच्छुह णारायण - जेद्उ । जो बरु चिरु केवलिहिं गविद्वड ॥३॥ 
घाइड तेण समर साहसगह । वेयड्छुत्तर - सेडिडह._ णरवह ॥शा। 
ताउ कुमारिउ अहिणव- भोग्गउ । तिण्णि वि राहवचन्द॒हों जोग्गठड ॥७॥ 
महँ पुणु लड्ाउरि जाएवब्चठउ। पेसणु सामिहँ तणव करेब्चड” ॥६॥ 
तं णिसुणवि संचलन्नलिउ दहिसुहु । जो समाण दाणें रणें अहिमुहु ॥७॥ 
त॑ किकिनय - णयरू संपाइड । जम्वव - णल - णीरँ हिं पोमाइड ॥5॥ 


सत्तचालीसमोी सचि १ 


लिया था। उसी समय एक केवलजञानीने यह वात प्रकट की कि 
जिससे सहस्नगतिका मरण होगा, और जो कोटिशिला उठायेगा, 
बद्दी इनका भावी वर होगा? ॥१-ध।॥। 


[६ ] जब यह वात हमारे कानो तक आई, तो इसी कामसे 
हम लोग चनमें प्रविष्ट हुईं । हम लोग यहाँ आराधना प्रारम्भ 
करके वारह दिनों तक बेठी रहीं। तव उसपर अंगारकने कऋद्ध 
होकर वनमे आग रूगा दी, तब भी हमारा सन बदला नहीं, 
वस यही हमारी कहानी हे” | त्व इसके अनन्तर, पुलकितवाहु 
हनुमानने हंसकर कहा, “आप छोगोने जो सोचा था वह हो 
गया | सहस्नगतिका मरण हो चुका है, जिससे हुआ है, वह हमारे 
स्वामी हैं। दुनियामें कोई भी उन्हें पराजित नहीं कर सका | 
उन्हींके पास आपका मनोरथ पूरा होगा? | जब उनमे इस प्रकार 
वातचीत हो ही रहो थी कि इतनेसे अपनी पत्नी सहित, दधि- 
मुख राजा, पुप्प और नेवेद्य हाथम लेकर आ पहुँचा। गुरुको 
प्रणा;ा और स्तवनकर उसने हनुमानके साथ संभापण 
किया ॥ १-६ ॥ 

[ १० ] वातचीतके अनन्तर, छूघुशरीर हनुमानने राजा 
दधिमुखसे कहा, “हे राजन, तुम महीधरचिह्वाले किप्किध नगर 
अपनी लड़कियाँ लेकर जाओ। नारायणके बड़े भाई वहीं हैं जो 
केवलियों द्वारा घोषित इनके वर हैं। युद्धमें उन्होंने विजयाधे- 
श्रेणिके राजा सहस्नगतिको मार डाला है। हे तात, अभिनव 
भोगवाली ये कुमारियों, राघवचन्दके ही योग्य हैं, में फिर लंका 
जाऊँगा जहाँ अपने स्वामीकी दी सेवा कर्सूंगा”?। यह सुनकर 
दधिमुख वहॉँसे चल पड़ा । वह उस किप्किंध नगरमें जा पहुँचा 
जो सम्मान दान और युद्धमें प्रमुख था। तब सुमीवने जाकर, 
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चाता 
गग्पिणु भुवण - विणिग्गय - णासहों सुग्गीच दरिसाविउ रामहों। 
तेण वि कामिणि-थण-परिवडुणु दिण्णु स यं श्रु एहि अचरुण्डणु ॥६॥ 
छ 


[ ४८ अड्डचालीसमो संधि | 


सविमाणहों णहयक जन्‍्ताहों छुडु लझ्लाउरि पइसन्ताहोँ। 
णिसि सूरहाँ णाहँ समावडिय आसाली हणुवहाँ अव्मिडिय ॥ 


[१ | 
तो एत्थन्तरे । देह-विसालिया । 
जुज्करु समोडव_। थिय आसालिया ॥तेन तेन तेन चित्तें॥९ 
'मरु सरु महुए । अप्पठ दरिसइ | 
मई अवशण्णेंवि । एहु को पहुसइ॥तेन तेन तेन-चित्ते ॥२ 


[ जम्भेद्दिया | 
को सक्कह्ट हुअवहं भमग्प देवि | आसीविसु झुअहिं भ्रुयज्ञ' लेवि ॥३॥ 
को सक्कद महि कक्‍्खए छुहेवि । गिरि - सन्दर - अरुअ-सरुव्वहेबि ॥४॥ 
को सक्कइ जम - मुद्दे पइसरेवि | ्ुअ - वलेण समुदुदु समुत्तरेवि ॥७॥ 
को सक्क३ असि - पक्षरें चडेवि | धरणिन्द - फणालिह मणि खुडेवि ॥६॥ 
को सक्कइ्ट सुर-करि-कुम्भु दुर्लेवि | गयणद्रण दिणयर - गसणु खलूबि ॥ण!। 
को सक्कद सुरवइ समर हणवि। को पइसइ मई तिण-ससु गणेवि” ॥८॥ 
यचता 
त॑ं वयणु सुणंवि जस-लुद्धएण हणुचन्तें अमरिस-कुद्धए ण । 
अवलोइय विजन स-मच्छुरण णं मेइणि परूय - सणिच्छरँण ॥8॥ 


अद्टचवालोसमो संधि 8३ 


भ्रुवन-विस्यातनाम, राससे उनकी भेट कराई, उन्‍होंने भी 
उन्हें अपने हाथोसे कामिनीस्तनोंको बढ़ानेवाला आलिंगन 
दिया ॥ १-६ ॥ 

फ्े 


अड़तालीसवीं सन्धि 


विमानसहित, आकाशमें जाते हुए हनुमानने जैसे ही छंका- 
नगरीमें प्रवेश किया वेसे ही आसाली विद्या आकर उनसे ऐसे 
भिड़ गई, मानो रात ही सूयसे मिड गई हो । 

[ १ ] इतनेम विशाल देह धारणकर आसाढी विद्या, हनु- 
सानसे युद्ध करनेके छिए आकर जम गई, उसने छलकारा-- 
“मरो-सरो, जरा बछपूवक अपनेको दिखाओ, भेरी उपेक्षा करके 
कान नगरसे प्रवेश करना चाहता है, किसका है इतना 
( साहस ) ? आगको कान बुझा सकता है, आशोविप सॉपको 
अपने हाथ में कान ले सकता है, धरतीको अपनी काखमे कौन 
चाप सकता हे, मंदराचलके भारकों कोन उठा सकता है, यमके 
मुखमें कान प्रवेश कर सकता है ? अपने वहवलसे समुद्र कोन 
त्तर सकता है, तलवारकी धारपर कोन चल सकता हे, धरणद्रके 
फनसे मणि कीन तोड़ सकता है। ऐरावत गजके कुंभस्थरूको 
कान विद्ीण कर सकता हे, आकाशके श्रंगणमें सूयके गमनको 
कान राक सकता है, इन्द्रको युद्धम कोन मार सकता हे, ( ऐसे 
ही ) मुझ तृणवत्‌ सममकर कोन, इस नगरीमे प्रवेशकर सकता 
हूं ।” यह वचन सुनकर पथके लछोभी हनुमानने क्रद्ध होकर 
आसाली विद्याकों ईष्यांसे वेसे ही देखा जेसे प्रलय शनेश्चर 
धरताीको देखता हे ॥१-६॥ 


&४ पठमचरिउ 


[२] 
पिहुमइ-णासंण....। सन्ति पपुच्छिड । 
'समर-महाभरू_। केण पढिच्छिउ ॥तेन तेन तेन चित्त॥४॥ ९ 
काले चोइड । को हकार्‌इ | 
जो महु सम्मुहु । गमणु णिवारइ ॥तेन तेन तेन चित्त॥४॥२ 
त॑ वयणु सुणेविणु भणइ भन्ति । कि तुज्छु वि सण एवंड भन्ति ॥श॥ 
जइयहेँ सुरवर-संतावणेण । हिय रामहों गेहिणि रामणेण ॥श। 


तइयहेँ पर-वलू-दुइंसणेण । लझ्कहँ चडदिसिहिं विहीसणेण ॥०॥ 
परिरक्‍्ख दिण्ण जण-पुजणिज । णामेण. एह आसाल-विज्न ॥६॥ 
त॑ वयणु सुणेष्पिणु पवण-पएुत्त | रोमब्व - उच्च - कब्बइय - गत्त ॥णा 
पचविउ 'मरु मरूमि मरष्ठ तुज्कु । चछ चल आसालिएँ देहि जुज्ु ॥मा। 


यन्ता 
ज॑ सयकछ-कार-गलगजियड से जाड मडप्फर-चलियउठ । 


सा तह सो हडें त॑ एड रणु लइ खत्तें जुज्महुँ एक्कु खणु' ॥8॥ 
[है ] 

लउ॒डि-विहत्थड । समरें समत्थड । 

कवय-सणायउ । कदघय-णाहड ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥१॥ 

रह-गय-चाहणु । खश्नविय-साहणु । 

सीहु व रोके वि घाइय कोकेंवि ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥शा। 
परिहरँवि सेण्णु खत्लेंवि चिमाणु । एकल्लड पर लऊूडडिएँ समाणु ॥३॥ 
'वछु वकछु' सणन्तु अहिसुहु पयट्ट । णं वर-करिणिह केसरि विसट्ट ॥४॥ 
ण॑ महिहर-कोडिहे कुलिस-घाड । णं दव-जालोलिहँ जरू-णिहाउ ॥णा। 
एत्थन्तर वयण - विसालियाएँ । हणुवन्तु गिलिड आलालियाएं ॥।॥ 
रेहइ मुह - कन्दरं पइसरन्तु । णं णिसि - संसर्वे रवि अत्थवन्तु ॥७॥ 
वड़ढेवएं छू्यु पचण्डु वीरु। संचूरिड गय - घाएँहि सरीरु ॥मा। 


अद्वचालीससो संधि हज 


[२ ] तब उसने प्रथुमति नामके मंत्रीसे पूछा, “समरके 
महाभारकी इच्छा किसने की हे, ( किसका इतना साहस है ), 
कालसे प्ररित होकर यह कौन ललकार रहा है, जो मेरे सम्मुख 
आकर मुझे! जानेसे रोक रहा है।” यह वचन सुनकर मंत्रीने 
कहा “क्या तुम्हारे मनमे भी इतनी बड़ी भ्रांति हे, जबसे रावण 
ने रामकी ग्रहिणी सीता देवीका अपहरण किया है, तभीसे 
परवलके लिए ददशनीय विभोीपणने लंंकाके चारों ओर, आसाली 
नामकी इस जन-पूज्य आसाली विद्याको रक्षाके लिए नियुक्त कर 
दिया है? । यह वात सुनकर पचनपुत्र, पुलकसे कण्टकित शरीर 
हो उठा, आर बोला “मर, तेरा भी सान चूर-चूर करूगा, मुड़- 
मुड़, आसाली विद्या; मुझसे युद्धकर??। जो तुमने हमेशा गछगजन 
किया है उसे अभिमानशून्य मत करो | वही तुम हो, और में 
भी वहीं हैं। यह रण हैं, जरा ज्ञात्रभावसं हम लोग एक क्षण 
युद्ध कर लें? ॥१-६॥ 

(३ ) साहसी युद्धमे समथ हनुमानके हाथमें गदा थी, वह 
कबच पहने था। रथगजका वाहन था उसके पास | वह वानर 
राज सेनासहित, सिंहदकी तरह रुककर, गरजकर, फिर साहस 
पृ्वेक दीड़ा, तद॒नंतर, सेना आर विमानको छोड़कर, केवछ गदा 
लेकर अकेला ही वह, “मुढ़ो-मुड़ो”” कहता हुआ विद्याके सामने 
आकर ऐसे खड़ा हो गया, मानों सिह्द ही उत्तम हथिनीके सम्मुख 
आया हा। या, पहाइकी चोटीपर वजञ्रका आधात हुआ हो, 
यथा दावानछकी ज्वाल्मालापर पानीकी वोछार हुई हो। उस 
विशालकाय आसाली विद्याने हनुमानकों निगल लिया, उसके 
भीतर प्राविष्टठ होता हुआ हनुमान ऐसा शोभित हो रहा था 
मानो रात दोनेंपर सूर्य ही अस्त हो रहा हो । तव उस वीरने 


६६ 


» पउमंचरिउ 


घता 
पेद्हों अव्भन्तरें पइसरेंवि वछु प्र(डरिसु जीविउ अवहरेंबि । 
णीसरिउ पडीवड पवणि किह महि. ताडबि फार्डेचि विन्‍्कु जिह ॥६॥ 
[४] 
पडियासालिया ज॑ समरद्जणे । 
डउद्ठिउ कलयछु हणुयहाँ साहणे ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥ ४ ॥ १ ॥ 
दिण्णईं तूरई विजउ पघुद्ठउ”! 
मारुईह लीलूए लड्ढड पइद्ुड ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥ ४॥ २ ॥ 


ज॑ दिटुठु पहआणि पइसरन्तु । वज्जाउडु धाइड 'हणु भणन्तु ॥१॥ 
आसाली चहँवि महाणुभाव | सरु पहरु पहरु कहिं जाहि पाव ॥४॥ 
वयणेण तेण हणुवन्तु चकिउ ।ण सीहहाँ अहिम्ुहु सीहु चलिउ ॥५॥ 
अव्भिष्ट वे वि गय-गहिय - हत्थ । रिउ- रण- भर- परियद्वण- समत्य ॥६॥ 
बलु बलहों भिडिउ गउ गयहाँ हुक्‍्कुतुरयहों तुरइु रहु रहहाँ सुक्कु ॥७॥ 
धडउ धयहों विमाणहों चर-विमाणु। रणु जाउ सुरासुर - रण - समाणु ॥पा 


चत्ता 
रह-तुरय जोह-गय - चाहणईँ सारुह्ट - विज्ाहर - साहणईँ । 
अव्भिद्ईं वे वि स-कलूयलई ण॑ लक्खण-खर-दूसण - चलड़ ॥६॥ 
[५] 
व वि परोप्पर अमरिस-कुछईं । 
वे वि रणब्णे जय-सिरि-छुछुईं ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥ ४ ॥ १ ॥ 
वे वि हणन्तईं कर-परिहत्थइं । 
दुलनस-मुहई व अइ दुष्पेच्छुइं ॥ तेन तेज तेन चितते ॥ ४ ॥ २ ॥ 


तहिं तेहए रणें वहन्तें घोरें। वहु - पहरण - छोहें पडन्ते थोर ॥३॥। 
णिसियर - धएण , कोन्ताउहेण । हकारिउ पिहुमह हयमुद्देण ७॥ 


अट्टचालीसमो संधि ६७ 


भी बढ़ना शुरू कर, और गदाके आधातसे उस विद्याकों चूर-चूर 
कर दिया। पेटके भीवर घुसकर, ओर बलपूवंक फेलकर तथा 
फाइकर वह बसे ही बाहर निकछ आया जसे विंध्याचल धरताीको 
ताड़ित ओर चिदीण कर निकल आता है ॥१-६॥ 


[ ४ ] इस प्रकार आसाली (आशालिका) विद्याके समरांगणमे 
धराशायी होनेपर, हनुमानकी सेनामें कछ-कल ध्वनि होने छगी । 
तृथ वजाकर विजय घोषित कर दी गई । अब हनुमानने छीला 
पृथक लंकामे प्रवेश किया | उसे इस तरह प्रवेश करते हुए देखकर 
वज्ञायुध दाड़ा, ओर मारो सारो? कहता हुआ चोछा कि “हे 
महानुभाव, आसाली विद्याका नाशकर कहाँ जा रहे हो, मर, 
प्रहार कर, प्रहार कर |” इन वचनोंकों सुनकर हनुमान सुड़कर इस 
तरह दांड़ा मानो सिहक॑ सम्मुख सिंह ही दांड़ा हा। हाथासे 
गदा लेकर वे दोनो योधा आपसमे भिड़ गये । वे दोनों ही शन्रुयुद्ध 
का भार बहन करनेसे समर्थ थे। सेनासे सेना टकरा गई | गज 
गज़ोके निकट पहुँचने छगे | अश्वोॉपर अश्व ओर रथोंपर रथ छोड़ 
दिये गये। ध्वजपर ध्वज और स्थश्रेष्पर सरथश्र्ठ ४ इस प्रकार 
देवासर-संग्रामकी तरह उनसे भयंकर संग्राम होन छूगा। रथ, 
तरग, योधा, गज और बाहनोंसे सहित हनुमान ओर विद्याधरो 
की सेनाएँ कछ-कल ध्वनि करती हुई इस प्रकार भिड़ गई मानो 
लच्मण और खरदृपणका संनाए ही छड़ पड़ी हा ॥९-६॥ 

[५ ] अमपंसे भरी हुई दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो 
रही थीं। युद्धप्रांगणमे दोनोके लिए यशक्रा छोभ हो रहा था। 
दोनों हाथों हथियार लेकर आक्रमण कर रही थीं | दुजनके मुख 
की तरह दोनो ही दर्दर्शनीय थीं। वह शख्राख्रोंसे छुव्ध उस वेसे 
धोर युद्धके होनेपर निशाचरकी ध्वजावाले वज्ायुधके अनुचर 

७) 


श्य पडठमसचरिडउ 


ध्मरु थककु थक भिद्ठु मद समाणु । अवरोप्परु व॒ुज्महुँ वरू-सपमाणु ॥५॥ 
त॑ णिसु्णेवि पिहुमइ वल्ठिउ केस | सयगलहाँ मत्त - मायडु जेम ॥६॥ 
ते भिढिय परोप्परु घाय देन्त | रणें रासण - रामहुं णाम्रु छेन्त ॥७॥ 
विज्ञाहर - करणेहि. वावरन्त । जिह विज्जु-पुक्ष णगहयलू भमन्त ॥5॥ 


चता 


आयामें वि मिउडि-भयडूटरण हुड हयमसुहु हणुवहाँ किहरेंण । 
गय-घाएँहिं पाडिउ धरणियलू किउ कल्यलु देवें हिं गयणयले ॥8६॥ 


8 


ज॑ गय-धाएंहिं पाडिड हयसुहु । 

कुददठ खणद्०ेण मर्णे वजञाउहु ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥8॥१॥ 

णिट्‌ ठुर-पहरें हिं. हणुवहों केरड । 

भग्यु भसेसु वि वरछु विवरेरड ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥२॥ 
सजान्तए साहणें णिरवसेस । हणुवन्तु थक्‍कु पर तहिं पएसे॥१॥ 
पद्चमुह-लील रण दक्‍्खवबन्तु । मं भजहों  णिय-चछ सिक्खवन्तु ॥श॥ 
उत्थरहूँ रूग्गु णिरु णिट्‌ ठरेहिं। असि-कणय-कोन्त-गय-सोग्गरेहिं ॥७॥ 
चज्ञाउहो वि दणणु-दारणेहिं। चरिसिड णाणा-विह-पहरणेहि ॥६॥ 
तहिं अवसर गब्जोल्लिय-भुएण । आयाम॑वि पवणन्जय-सुएण ॥७॥ 
पम्मुक्कु चककु रण दुण्णिवारु । दुदरिसगु भीसणु णिसिय-घारु ॥८॥ 


घत्ता 


तें चक्‍के रणउहें अतुल-चलु उच्छिण्णेंवि पाडिउ सिर-कमछु ! 
धाइउ' कवन्धु भमरिसें चडिउ दस-पयईें गम्पि सहियलें पढिड ॥६॥ 


अद्वच्चालीसमो संधि 8६ 


अश्वमुखने अपने हाथमें भाला ले लिया, और हनुमानके मन्त्री 
प्रधुमतिसे कहा, “मर सर, ठहर ठहर, भेरे साथ युद्ध कर, आओ 
जरा एक दूसरेकी सेनाका प्रसाण समझ-बुझ ले |” यह सुनकर 
प्रथुमति इस प्रकार भुड़ा मानो मदगजकों देखकर मदगज ही 
मुड़ा हो) आधात करते हुए, तथा राम और रावण नाम लेकर वे 
दोनों युद्धमं रत हो गये । विद्याधरोके आयुर्धोंसे वे इस प्रकार 

प्रहार कर रहे थे मानो आकाशतलमे विद्यतसमूह ही धूम रहा 
हो। इतनेमें हनुमानके अनुचर प्रधुमतिनें समर्थ होकर, भौहिं 
टेढ़ों करके अश्वमुखको आहत कर दिया। गदाके शह्ाारसे वह 
घरतीपर छोटपोट हो गया। [ यह देखकर ] देवता आकाशमें 
कल-कल शब्द करने छगे ॥१-६॥ 


[ ६ | इस प्रकार गदाके आधघातसे अश्वमुखका पतन होनेपर 
वजायुद्ध आधे ही पलमें ऋद्ध हों उठा। अपने निष्ठुर श्रहारोसे 
वह हनुमानकी सेनाको भग्नप्राय करने छगा। सभी सेनाके 
प्रणट्ट होनेपर भी हनुमान अकेंछा ही वहाँ डटा रहा। सिंह- 
छीछाका प्रद्शन करता हुआ वह सानो अपनी सेनाको यह पाठ 
पढ़ा रहा था कि भागों मत। वह कठोर असिकर्णिक, भाला, 
गदा और मुदगरोंको लेकर, वेगपूवक उछलने छगा । अमु रसंहारक 
कितने आयुर्धोंको लेकर वद्भायुध भी बरस पड़ा। तब पुलकित- 
वाहु हछुमानने समर्थ होकर अपना दुर्निवार, तीचुण, दुदेशनीय 
आऔर भीषण चक्र सारा | उस चक्रसे उच्छिन्न होकर वज्जायुधका 
सिर-कमल युद्ध स्थछमे गिर पड़ा । फिर भी उसका घड़, असपसे 
भरकर दीड़ा किंतु वह दस पं चलकर ही धरतीपर गिर 
पढ़ा॥ १-६ ॥ 


१०० पउठमचरिठ 


[७] 

जं हणुवन्तेंग हड वज्वाउहो । 

सयलु वि साहणु भग्गु परम्मुहो ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥१॥ 

गउ विहडप्फड जहिँ परमेसरि । 

अच्छुद लीलए छ्टासुन्द्रो ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥४॥२॥ 
पके अल वि ण मुणहि एवं वत्त । आसाल-विज जाहवें. समत्त शा 
अव्मिद॒टु तुद्दारा जणणु जो वि । रणें चक्त-पहारे णिहड सो वि ॥श॥ 
तं॑ णिसुर्णेत्रि असर-मणोहरीएँ । धाहाविड लड्जासुन्दराएं ॥५॥ 
“हा मई झुएवि कहिं गयउ ताय ) हा कछुशणु रुअन्तिहें देहि वाय ॥६॥ 
हा ताय सयल-भुवणेक्त-चीर । पर-वछ - पवल - गलरूत्थण-सरीर ॥७॥। 
हा ताय समरें भड-थड-णिसुम्भ । सप्पुरिस-रयण अहिमाण-खम्भ' हरदा 

घत्ता 
अइराएँ स-हत्यें छहिउ मुहु 'हल काईं गहिल्लिए रुअह्ि हहें । 
लट्ट धणुहरु रहवर चडहि तुद्ँ चल बुज्महुँ जज्मद्ढुं तेण सह ॥म॥ 
[८] 

त॑ णिसुणेप्पिणु कुइय किसोयरि । 

चडिय महारहे लड्कासुन्दरि ॥। तेन तेन तेन चित्त ॥8॥१॥ 

धणुहर-ह॒त्थिय चाणुग्गाविरि । 

सहूँ सुर-चार्चण णं पाउस-सिरि ॥ तेन तेन तेन चित्तें ॥४॥२॥। 
धुरें अइर परिष्ठिय रहु पयददु | पर-वल-विणासु अखलिय-मरट्ड ॥द। 
त्िं चरेंवि पधाइय रणें पचण्ड । मायब्जहों करिणि व उद्ध-सोण्ड ॥8॥ 
सूरहाँ सण्णछ व काल-रत्ति | सहहों थक्क व पढमा विदत्ति ॥७॥ 
हकारिउ रणें हणुवन्तु तीएँ | पतन्चाणणु. जिंह पत्चाणणीए ॥६।। 
मुहद-कुहर-विणिग्गय-कडुण-वाय । 'वकछ चल दृहवयण हाँ कुद्ध-पाय ॥७॥ 
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[७ ] जब हनुमानने वज्ञायुधका काम तमास कर दिया तो 
उसकी समूची सेना नष्ट होकर विमुख हो गईं । अभिमानहीन वह 
वहाँ पहुँची जहाँ परमेश्वरी छंकासुंदरी छीलापूर्वक विद्यमान 
थी। उसने कहा, “तुम यह वात आज भी न समम पा रही हो कि 
युद्धमें आसाली विद्या समाप्त हो चुकी है, जो तुम्हारे पिता वज्ञा- 
युध थे वह भी चक्रके प्रहारसे मारे गये ।? यह खुनते हो लंका- 
सुंदरी विछाप करती हुईं दौड़ी | “हे तात, तुम कहाँ चले गये । 
रोती हुई मुमसे वात करो। सकल सुवनोमें अद्वितीय वीर 
हे तात ! शत्रु-सेनाका संहारक शरीरवाले हे तात, युद्धमें भठ 
समूहके संहारक हे तात, सत्पुरुपरल्न, अभिमानर्तंभ, हे वात, 
तुम कहाँ हो |? तव उसकी ( लंकासुंदरीकी ) सहेली अचिराने 
अपने हाथसे उसका मुँह पॉछकर कहा कि हला, इस प्रकार 
व्याकुछ होकर क्यों रो रही हो | तुम भी धनुप ले स्थश्रेष्पर 
आरूद हो सेनाको सममका-चुमाकर युद्ध करो ॥ १-६ ॥ 

[ ८ ] यह सुनकर लंका सुन्दरी क्रोधसे भर उठी । वह महा- 

4७० बेठी छ्े 'छ ७५ हि 
रथमें जा वेठी ।! और घद्ठप हाथमसें लेकर तीर बरसाती हुई वह 
ऐसी जान पड़ती थी मानो पावस लब्मी इन्द्रधनुषको लिये हुए हो । 
अचिरा सहेली रथकी धुरापर बेठी थी। अस्खलितमान और 
शबत्रुसेनानाशक, उसका रथ चक पड़ा। उसपर बेठकर वह 
भी प्रचंड होकर, युद्धमें ऐसे दोड़ी, मानो सूँढ़ उठाकर हथिनी दी 
गजपर दौड़ी हो, या काहछरात्रि ही सूर्यपर संनद्ध हुई हो, या 
मानो शब्दपर प्रथमा विभक्ति ही आरूद हुई हो, उसने युद्धमें 
हसुमानको छलकारा वैसे ही जैसे सिंहनी सिंहकों छलछकारती 
है | उसके मुखरूपी कुहरसे कड़वी बातें निकलने छगीं, “रावणके 
क्रद्ध पाप मुड-मुड़, जो तुमने आसाछी विद्या और मेरे पिताका 
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ज॑ हय आसालिय णिहडउ ताउ । त॑ जुज्कु अज्जु खय-कालु आाउ! ॥पया 
चता 
तं णिसुर्णं वि भड-कडमइणणण णिव्सच्छिय पवणहों णन्दर्णंण । 
'ओसरु म॑ जग्गए थाहि महु कहें कहि मि जुज्कछु कण्णाएं सहुँ' ॥शा। 
[४] 

हणुवहों वयणें हिं पवर-घणुद्धरि 

हसिय स-विव्मम्ुु लझ़ासु न्दरि ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥श॥१॥ 

हड परियाणमि तुहुँ चहु-ज्ञाणड । 

एणालावंण णवरि अयाणउ ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥शारा॥। 
“एड काई चविड पईं दुच्चियडू | कि जलण-तिढिक्कए तरु ण दुड्ड ॥शे॥ 
किंण मरइ णरु विस-दहुम-लयाएँ । कि विन्‍्फु ण खण्डिड णम्मयाएं ॥शा 
कि गिरि ण फुटठु वज्जासणोएं | किंण णिहुड करि पत्चाणणीएँ एण 
रयणीए पच्छाएं वि गयण-मग्यु | कि सूरहाँ सरत्तमु ण भग्यु एर्षा। 
जइ एत्तिड मर्ण अहिसाणु तुज्कु । तो कि आसालि।हें दिण्णु जुज्क ॥ण| 
गरूगजंबि छ्ठासुन्दरीए । सर-पक्षरु सुक्कु णिसायरीए ॥८ा। 

घता 
चज्जाउह-तणयएं पेसिएंँण पिच्छुजलू-पुछ्ु-विहूुसिए ण । 
सर-जालूे छाइड गयणु किह जगवड मिच्छुत्त-बलेण जिह ॥६।॥। 
[ १० ] 

तो वि ण सिजइ सारुद्ट वार्णहिं । 

परम जिणागस्ु जिह अण्णाणेंहिं ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥१॥। 

पढम-सिलीमुद्द तेण वि मेह्लिय । 

रइहें अणडें दूज व धन्लिय॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥8॥२॥। 
णाराएंहिं. हणुवहों केरएहिं। संचरुले हिं टुव्विवरेरएहिं ॥रे॥ 
सर-जालु विहक्लकवि रूइउ तेहिं। कावेरि-ललिलु जिद णरवरे हिं ॥शा! 
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चंध किया है, उससे निश्चय ही आज तुम्हारा क्यक्रारू आ गया 
है” | यह सनकर भट-संह्ारक हन्ुुमानने उसकी भत्सना करते हुए 
कहा,“भाग, मेरे सामने सत ठहर । बता, कहीं क्‍या कन्याके साथ 
भी लड़ा जाता है १०॥ १-६ ॥ 

[ £ ] इनुमानके वचन सुनकर, श्रवर धनुप धारण करने- 
वाली वह छंकासुन्दरी, विभ्रम पूर्वक दसने छगी, और बोली, 
“में जानती हैँ कि तुम वहुत जानकार हो। परंतु इस अकारके 
प्रछापसे तुम मृख ही प्रतीत होते दो।, दुर्विदग्ध, तुम यह क्‍या 
कहते हो | क्‍या ( आगकी ) चिनगारी पेड़को नहीं जला देतो । 
क्या विपद्रुम छतासे आदमों नहीं मरता। क्या नवेदा नदीके 
द्वाग विंध्याचछ खंडित नहीं होता। क्‍या वन्नाशनिसे पहाड़ 
नहीं दत्ता, क्या सिंहनी गजको नहीं सार देती । क्या रात गगन- 
सार्गको नहीं ढक देती, क्या वह सूयका सूयत्वको भग्न नहीं 
कर देती | यदि तुम्दारे मनमें इतना अभिसान है तो तुमने 
आसालीके साथ युद्ध क्‍यों किया ।? इस प्रकार गरजकर निशाचरी 
लंकामुन्द्रोने तीरसमूह छोड़ दिया। वजायुधको छड़की लंका 
सुन्दरीके द्वारा प्रपित, पंखकी तरह उजले पुंखांसे विभूषित त्ीरोंके 
जालसे आकाश इस वरह छा गया जिस तरह सिश्यात्वके वलसे 
लछोगोंका मन आहछन्न हो उठता है ॥९-६॥ 

[ ५० | लेकिन हनुमान तथ॑ भी बाणोंसे छिन्न-मिन्न नहीं 
हुआ, वैसे ही जैसे परभागम अज्ानियोसे छिन्न नहीं होता । 
तदनन्तर उसने भी पहला तोर सारा सानो कामदेवने ही रातके 
लिए अपना दूत भेजा हो। हनुमानके दुर्निबार और चलते हुए 
वाणोने छंकासुन्दरीके त्तीर समूहको उसी प्रकार छिन्न-मित्न करके 
ले लिया जिस प्रकार छोग कावेरीके जलकों भग्न करके ले लेते 
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अण्णेक्के वाणें छिण्णु छत्त ।णं॑ खुडिउः मराल सहसवत्त ॥५॥ 
णं सूरहाँ जेमन्तहों विसाछु । वियलिउ कराउ कलहोय-थालु ॥६॥ 
त॑ं णिए वि छत्त महियलें पडन्तु | मेल्लिउ खुरुप्पु थरथरहरन्तु ॥०॥ 
सथवंवि ण सकक्‍्किउ सुन्दरेण | तवसित्तणु णाईँ.. कुमुणिवरेण ॥८॥ 
चना 
तें तिक्‍्ख-खुरुप्प'ं दुज्जएण पडिवकख-मडप्फर-भञ्लएण । 
शुणु चिण्णु विणासिउ चाउ किह मिच्छुत्तु जिणिन्दागर्मण जिह ॥६॥ 
[ ११ | 
धणुहर छिण्णए कुबिड पहक्षणि । 
एन्ति पडीविय झ्ुुक्क सरासणि ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥8॥१॥। 
लड्ढजासुन्दरि सग्गण-जालेंण । 
छाइय मेइणि जिंह दुक्काूण ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥8४॥२॥ 
त॑ हणुयहों कैरड वाण-जाछहु । छायन्तु असेसु दियन्तराछ ॥३॥। 
चीसहिं सरें हिं परिछिण्णु सयछु । णं॑ परम-जिणिन्दें मोह-पडलछु ॥४॥। 
अणप्णेक्के वाणं कवउ  छिण्णु । उरु रक्खिउ कह वि ण हणुउ भिण्णु ।५ 
छिजन्तें कवएं हरिसिय-मणेण । किउ कलूयछ ॒णहे सुरवर-जणेण ॥६॥ 
दिणयरेण पहक्षणु चुत्त एम । महिलाएं जि जिड हणुवन्तु केम! ॥७॥ 
त॑ वयणु सुणवि पुलइय-भुएण । सम्वउरि पदोच्छिड मरु-सुएण ॥८॥ 
घत्ता 
“टूउ काइ वत्त पड दिवसयर जिण-धवलु सुएप्पिणु एक पर । 
जगें जो जो गरुयठ गज्ियड भणु महिरुएं को ण परज्वियड” ॥६॥ 


[ १२ ] 
जाम पहडुत्तरु देद पहअणु । 
तास विसज्जिडउ उक्का-पहरणु ॥ तेन तेन॑ तेन चित्त ॥8॥१ 
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हैं। एक और तीरसे उसका छत्र छिन्न-भिन्न हो गया मानो हंसने 
कमलको द्वी छिन्न-भिन्न कर दिया हो । या मानो वह भोजन करते 
हुए सूरचीरका खंडित कराल सुवर्णथाल ही हो । उस छत्रको 
धरतापर गिरता हुआ देखकर लंकाउुन्दरोने थर्राता हुआ अपना 
खुरपा फंका | कितु हनुमान उसे उसी प्रकार नहीं मेल सका 
जैसे कुमुनि तपस्या नहीं मेल पाते। शन्ुपक्षके सानका भंजन 
करनेवाले दुजंय उस तोखे खुरपसे हनुमानके धनुपकी डोरी 
कट गई | उसकी कमान भी वेसे ही दृट गई जेसे जिनेन्द्रके 
आगमसे मिथ्यात्व हट जाता है ॥९-६॥ 

[ ११ ] धब्ठप हृटनपर हनुमान सहसा खिन्न हो उठा । उलट- 
कर उसने [ दूसरा ] धनुप ले लिया ओर तीरोके जालसे उसने 
लंकासंदरीको उसी प्रकार ढक दिया जिस प्रकार टुष्काछ धरती 
को आच्छुन्न कर लेता हँ। किन्तु लंकासुन्दराने अपने तीरोसे 
दिशाओके अन्तराल ढेंक लेनेवाले हनुमानके तीर-समूहको ऐसे 
काट दिया मानो परमजिनेन्द्रने मोहपटलकों ही नष्ट कर दिया 
हों। एक और तीरसे उसने हमुमानका कवचसेदन कर दिया। 
किसी प्रकार वक्तःस्थल बच गया, ओर हनुमान आहत नहीं 
हुआ। कवचके छिन्नभिन्न हो जानेपर देवसमूहमे कलकल ध्वनि 
होने छगी । दिनकरने हनुमानसे कहा कि अरे तुम महिलाके 
द्वारा किस प्रकार जीत लिये गये। यह वचन सुनकर पुलकितबाह 
हनुमानने सूयकी भत्सना करते हुए कहा--“भरे दिनकर, तुम यह 
क्या कह रहे हों । एक जिनवरकों छोड़कर दूसरा कोन हे जो 
गरजा हो आर साथ ही महिलछासे पराजित न हुआ हो” ॥९-६।॥ 

[ १२ ] जबतक हनुमान कुछ ओर उत्तर दे, तबतक छंका- 
सुन्दरीने उल्का अश्न छोड़ा । किन्तु इनुमानने एक ही तीरमें उसके 
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तिह हणुवरन्तेंग एक्के चार्णण । 

किउ सय-सक्‍्करु दुरिउ व णार्णण ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥शार 
पुणु सुक गयासणि णिसियरोएँ । णं॑ उचहिहे गड्ड वसुन्धरीएँ ॥३॥ 
स खण्ड-खण्डु किय तिहिं सरेहिं । णं. दुम्मद संबर-णिज्जरेहिं ॥४॥ 
एतव्थन्तें... विष्फुरियाहरीएं । पस्सुक्कु चक्‍कु विज्ञाहरीए ॥ा। 
विद्धासिउ त॑ पि सिलीमुदेहिं ।णं॑ कुकइ-कइत्तमु. वर-बुहेहि ॥छ॥। 
सिल सुक्क पडीवी ताएं तासु | णं कु-सहिक गय पर-णरहाँ पांसु ॥ण॥। 
वद्िय पवणश्षय-णन्दुणेण | णं असइ सु-पुरिसें दिढ-मणेण ॥८ा। 


घत्ा 


सर मुक्त गयासणि चक्‍्क सिल अण्णु वि ज॑ कि पि मुअइ महिर । 
त सयक वि जाइ णिरत्यु किह घरें किविणहों तक्‍कुव-विन्दु जिह ॥ श॥। 


[ १३ | 


जिह जिह मारुई समरे ण भसज्जद ! 

तिह तविह कण्ण णिरारिउ रज्जइ ॥ तेन तेन तेन चित्ते ॥७॥१॥ 

वममह - वाणहिं विद्ध उरत्यले । 

कह वि तुल्ग्गहिं पडिय ण महियके ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥शारा॥। 
सो साहु साहु भ्रुवणेकवीर । जयरूच्छि - वच्छु - रन्छिय-सरीर ॥शे। 
भो साहु साहु अखलिय-मरद्द । भड-भक्षण पर - वछ - मइयवद्द ॥४॥ 
भो साहु साहु पद्चक्ख-सयण । सोहग्ग - रासि सप्पुरिस- रयण ॥णा। 
भो साहु साहु कइकेय-तिऊूय । कन्दप्प - दष्प-साहप्प - णिकूय ॥ 4 
भो साहु साहु तणु-त्ेय-पिण्ड । दिढ-वियड-वच्छ भ्ुव-दण्ड-चण्ड ॥७॥ 
भो साहु साहु रिउ-सन्धहत्यि । उवमिज्जड जइ उचमाणु अत्यि ॥णा। 


अट्दचालीसमो संरफिं: ( 


सो टुकड़े कर दिये । इसपर उस हज मारा माना 
धरतीने समुद्रमे गंगा ही भ्रक्षिप्त की हो । हेेसानने- अपने चाणीस़े” 
उसी प्रकार उसे खण्ड-खण्ड कर दिया जिस प्रकोरे:संवर और निर्जरा 
टुमेतिकों नष्ट कर देती हैं। तब वह निशाचरी तमतंमा उठी और 
उसने चक्र फेंका, परंतु हनुमानने उसको भी अपने तीरोंसे उसी 
प्रकार नष्ट कर दिया जिस प्रकार मनीषी आलोचक कुकवित्वको 
खण्डित कर देते हैं। इसपर निशाचरौने हनुमानके ऊपर शिला 
फेंकी, किन्तु चह भी पचनपुत्नके हाथर्में उसी प्रकार आ गई जिस 
प्रकार खोटी स्ली पर-पुरुषके आलिंगनमें आ जाती है । इस प्रकार 
लंका-सुन्दरी पवनपुत्रसे उसी प्रकार वंचित हुई जिस प्रकार 
असती सत्रीको दृढ़ समन पुरुपसे वदब्ित होना पड़ता है। इस प्रकार 
तीर, गदा, अशनि, शिला जो कुछ भी उस महिलाने छोड़ा, वह 
सच हनुमानके ऊपर उसी प्रकार असफल गया जिस प्रकार कृपक 
के घरसे याचक असफछ छौट आते हैं ॥१-६॥ 


[ १३ ] जेसे-जेसे हनुमान युद्धमें अजेय होता जा रहा था 
बसे वेसे वह कन्या व्याकुछ होने छगी। कामके चाणोसे चह 
अपने उरसें पीड़ित हो उठी। किसी तरह वह, अपनी इच्छासे 
धरतापर नहीं गिरी। वह्‌ अपने मनमें सोचने छूगी कि हे भुवनेक- 
वीर हनुमान ! साधु साधु ! तुम्दारा शरीर और वक्ष विजयरूच्सी 
से अंकित है । शबुसंहारक् और शब्जुसेनाका ध्वंस करनेवाले, 
अरखलित सान, साधु साधु ! सोसाग्यकी राशि, सत्पुरुषरत्न, 
साक्षात्‌ कामदेव, साधु साधु ! कामके द्पे और वड़प्पनके निकेतन 
कपिकेतु तिलक साधु साधु ! दृढ़ विशाल वक्षःस्थल, प्रचंडवाहु- 
दंड, तनुतेजपिंड, साधु साधु ! यदि कोई उपम्मा न हो तब तुम्हारी 
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वता 
पई णाह परजिय हड समरें वरँ एचहिं पाणिग्गहणु करें । 
णिय-णामु लिहेप्पिणु मुक सरु ण॑ दूठ विसज्निउ पियहाँ घरु ॥धा॥। 


| १४ | 
जाव पहञ्षणि वायइ अक्खरु। 
ताम णिरारिउ हियएऐं सुहझूरु ॥ तेन तेन तेच चित्तें ॥७॥१॥ 
तेण थि गरुअउ णेहु करेप्पिणु । 
वाणु विसज्िउ णासु लिहेप्पिणु ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥२॥ 
सरू जोएंवि पवर-धणुद्धरीए । परिओसे लक्लासुन्दरीएं ॥३॥। 
अवगूढु प्रण थिरथोर-वाहु | परिहृूअड विज्ञाहर - विवाहु ॥श| 
रेहद सुन्दरि सहुँ सुन्दरेण | वर-करिणि णाई सहेँ कुक्षरेण ॥॥ 
णं रक्त सन्‍क सह दिणयरेण | णं सुरसरि सहुँ रयणायरेण ॥६॥ 
णं सीहिणि सहुँ पदन्चाणणेण । जियपडम णाई सहुँ लक्खणेण ॥७॥ 
अह खर्ण खर्ण चण्णिजन्ति काइईं । णं पुणु वि पुणु वि वाई जे ताईं ॥८॥ 
बत्ता 
एत्थन्तर हणुच तुरिड चल णिम्मोहेंवि थम्मंवि किउ अचछ । 
सुरवहु-जण -मण-संतावणहों म॑ को वि कहेसइ रावणहों ॥£॥ 
[ ४५] 
थम्मेंवि पर-चलु धीरेंचि णिय-चलु । 
उच्चारेपिण. जिणवर - मद्भलु ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥8॥9॥ 
पइदठु समीरणि सुदृढ्ध रमाउले। 
लड्कासुन्दरि- केरएँ. राउले ॥ तेन तेन तेन चित्त ॥४॥२॥। 
रयणिहिँ माणेप्पिणु सुरय-सोक्खु | संचरछ विहाणए दुक्खु हुक्‍्खु ॥१॥। 
जाउच्छिय सुन्दरि सुन्द्रेण। वणमारलू णाइई. रूच्छीहरेण ॥श॥। 
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उपसा दी जाय। हे नाथ, युद्धमें में तुमसे पराजित हुई । अच्छा 
हो यदि आप सुझूसे पाणिग्रहण कर ठें। अपने मनसे यह विचार 
कर तीरपर अपना नाम अंकित कर इस प्रकार छोड़ा मानो प्रिय 
के पास अपना दूत भेजा हो ॥१-६॥ 


[ १४ ] जब हनुमानने अक्षर पढ़े तो शुभंकर वह हृदयमें 
निराकुल हो उठा | उसने भी भारी स्नेह जतानेके लछिए अपना 
नाम लिखकर वाण भेजा। वाण देखते ही प्रवर धनुप ग्रहण 
करनेवाली लूंकासुन्दरीने परितोपके साथ प्रवर स्थूलवाहु हनु- 
मानका आलिद्गषन कर लिया। उन दोनोका वहीं पर विवाह हो 
गया | सुन्दरके साथ सुन्दरी ऐसे सोह रही थी मानो सुन्दर गज 
के साथ हथिनी ही हो। मानो दिनकरके साथ संध्या हो, या 
मानो रत्नाकरके साथ गंगा हो, था सानो सिहके साथ सिहनी 
हो, या मानो लूच्मणके साथ जितप्मा हो । अब क्षण-क्षण कितना 
और वर्णन किया जाय, वार वार यही कहना पड़ता हे कि उनके 
समान वे ही थे। इसी बीचमें हनुमानने समस्त सेनाको स्तम्भित 
ओर मोहित कर अचल बना दिया, इस आशंकासे कि कहीं 
० सुरवर जनोके मनको सतानेवाले रावणसे जाकर कह 
न दे ॥९-६॥ | 


[ १४ | इस तरह शजन्नुसेनाकों मोहित कर और अपनी 
सेनाको धीरज देकर और जिनवर मंगढलका उच्चारणकर हनु- 
मानने उस लंकासुन्दरीके भवनमें प्रवेश किया। और उसने 
उसके राजकुलमें रातभर रतिसुखका आनन्द उठाया । प्रातःकाछ 
होते ही वह वड़ी कठिनाईसे वहॉसे चछा, उस सुन्द्रने सुन्द्रीसे 
प्रस्थानके समय उसी तरह पूछा जिस तरह छक्ष्मणने वनसालछासे 
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“'रूइ जामि कन्‍्तें रावणहों पासु। सहँ वर्लण करेवी सन्धि तासु ॥७॥ 
कि भणइ विहीसणु भाणकण्णु | घणवाहशु सड मारीचि अण्णुतह्षा 
कि इन्दइ कि अक्खयकुमारु | कि पत्चासुह रणें दुण्णिवारु ॥७॥॥ 
एत्तियहें सज्क का बुद्धि कासु | को वलहाँ भिच्चु को रावणासु ॥८॥ 


घनता 
पुणु पुणु वि भणेव्वड दृहवयणु ऊूहु अप्पि परायड तिय-रथणु । 
अप्पणउ करेप्पिणु दासरहि स॒ इ सुञ्नहि णोसावण्ण महि! ॥६॥ 
७ 


[ ४६, एक्कूणपण्णासमों सन्धि ] 
परिणेप्पिणु लझ्आासुन्दरि समर महाभय-भीसणहों । 
सो मारुइई रामाएसंण घरु पइसरइ विहोसणहों ॥ 


[१] 

सुरवहु - णयणाणन्द्यरु। 

( स-स - ग-ग - ग-म-नि-नि-नि-स-स-नि-था ) 
समर-सए हिं. णिव्यूढ-भरु 

( स-म-सगा-म-गा-स-स-धा-स-नी स-था-स-नी-स-था ) ॥ 
पचर - सरीरु पलम्ब-्धुउठ । 

( स-स-स-स-ग-ग-म-स-नि-नि-स-नि-धा ) 
लड्ड पईसइ पवण-सुड । 

( म-म-गा-म-गा-म-घा-स-नी धा-स-नी-स-चघा ) ॥१॥! 
वन्वेंवि सवणईँ रावण-मिचहुँ | इन्दइ - भाणुकण्ण - सारिचहु ॥२॥ 
जणग- मण - णयणाणनद्‌ - जगेरड । घर पइसरइ विहीसण - केरउ [३॥। 
तेण वि अव्सुत्याणु करेप्पिणु । सरहसु गाढालिड्शणु देष्पिणु ॥४॥। 
मारुई वइसारिड उच्चासणें। णं सु-परिद्दउ जिणु जिण-सासणे ॥७॥। 
कइकसि - णन्दुणेण - परिएुच्छिउ । 'मित्तेत्तदडउ' काछु कहिं क्षच्छिउ ६॥। 
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पूछा था। उसने कहा, “प्रिये, में रावणके पास जाता हूँ, रामसे 
उसकी सन्धि करवा दूँगा | विभीषण, भानुकण, घनवाहन, मय, 
मारीच और दूसरे छोग कया कहते हैं; इन्द्रजीत अक्षयकुमार 
और रणमें दर्नियार पंचमुख क्‍या कहते हैं | इतनोंमें किसको क्‍या 
बुद्धि है, कौन रामका अनुचर है, और कौन रावणका । वार वार 
में रावणसे यही कहूँगा कि तुम शीघ्र दूसरेके स्लीरत्नको वापिस 
कर दो । रामके लिए सीता देवी अर्पित कर अपनी धरतीका 
निह्वन्द्‌ रूपसे उपभोग करो ॥?-६।॥। 


उनचासचीं सन्धि 


इस लंका सुन्दरीसे विवाह कर, रामके आदेशानुसार हनुमान 
ने सहामयभीषण विभीषणके घर प्रवेश किया । 


[१] सुरवधुओंके लिए आनन्ददायक शतशत युद्ध- 
भार उठानेमे समर्थ, प्रचछ - शरीर श्रढूम्ब बाहु हनुमानने 
लंकानगरीमे प्रवेश किया । बह इन्द्रजीत, भानुकण ओर 
मारीच आदि, रावणके अनुचरोंके भवनोको छोड़कर, सीधा 
जन-मन और जनननेत्रोंके लिए आनन्दृदायक विभीषणके 
घर जा पहुँचा । उसने भी उठकर हनुमानका खूब आलिंगन 
किया। फिर उसने उसे ऊँचे आसन पर बैठा दिया मानो जिन ही 
जिनशासन पर भ्रतिष्ठित हुए हों। (इसके बाद ) कैकशनंदन 
विभीपणने पूछा, “मित्र, इतने समय तक कहाँ थे आप । क्‍या 
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खेमु कुसल कि णिय-कुल-दीवहुँ | णल - णीलब्लज्नय - सुग्यीवहूँ ॥७॥ 
कुन्दिन्दहु माहिन्द - महिन्दहुँ। जम्वव - गवय- गवक्‍्ख-णरिन्दहुँ ॥८॥ 
अज्लण - पचणब्जयहु सु- खेड” । पुणु वि पुणु विजंपुच्छिड एड ॥ | 
चता 
विहसेवि थुत्त हणुवन्तेंग 'खेमु कुसछ सब्वहों जणहोँ। 
पर कुद्धेहिं लक्ब॒ण-रामेंहिं अकुसछ एक्कु द्साणणहों ॥१०॥ 
[२] 
पुणु वि पुणु वि कण्टइय-भ्रुड । भमणइ पडीचड पवण - सुउ । 
'धुरू विहीसण  थाड  मण | दुज्जय हरि- वल होन्ति रण ॥ 
सुमण- हुअइ्ट सुमरन्तिया 
सहुँ वलंण सहरिस णच्चिया ॥१॥ 
अच्छाई रामचन्दहु आउरुद्ठउ। णं पत्चाणणु चित्त दुद्वड ॥श॥ 
अच्छुदड अज्जु कदले संचनल्नलमि | पलूय - समुदृदु जेम उत्थज्लमि ॥श॥। 
अच्छुइ अज्जु करले आसड्डमि | गोपड जिह रयणायरु लड्ढडमि ॥४॥। 
अच्छुद्द अज्जु करले वलु ब॒ुज्कमि ) बइरिहिं समउ रणड्रणें जुज्कमि ॥5॥॥ 
अच्छुद अज्जु कहले अव्मिद्वमि । दहमसुह-वरू - समुदूदु ओहद्टमि ॥६॥ 
अच्छुद अज्जु कहल पुर पहसमि । रावण-सिरि-सीहासणें बइसमि ॥७॥ 
अच्छुद अज्जु कल्लें रिउ - केरड । वाण हिं. करमि सेण्णु विवरेरठ ॥८।॥। 
अच्छुद अज्जु कदल णीसेसईं । केमि छुत्त-धय- चिन्व- सहासईं ॥ध्॥। 
घता 
तें कज्ज आउ गवेसउठ हड सुग्गीवहों पेसणँग | 
म॑ लड्लाहिव-कप्पद्दुमो उज्कउ राम-हुवासणेंण ॥१०॥ 
[३] 
अण्णु विहीसण एड झ्ुुर्णे जम्बव - केरठ वयणु सुर्ण। 


“पहें होन्तेण वि'चल-मणहो बुद्धि ण हुआ दसाणणहों ॥। 
सुमण-दुअड्ट सुमरन्तिया ॥१॥ 


एक्कृणपण्णासमो संधि ११३ 


आपके कुछ ओर द्वीपम योगक्षेम नहीं है ? नल, नील, माहेन्द्र 
महेन्द्र, जाम्ववन्त, गवय, गवात्नादि राजा अंजना ओर पवनव्जय 
ये सब क्षेमसे तो हैं ?? तव हनुमानने हँसकर विभीपणसे कद्दा कि 
सब लोग कुशल क्षेमसे हैं । किन्तु राम लद्मणके ऋद्ध होनेपर 
केवल रावणकी कुशलता नहीं है? ॥२१-१०॥ 

[२ | पुलकितबाहु हनुमानने चार वार दुह्दराकर यही बात 
कही कि चिभीपण तुस तो अपने मनमें इस वातको अच्छी तरह 
ताल छो कि रामके कृपित होन पर उनकी सेना अजेय है | और 
तव सुमन टििपदी छनन्‍्दकों याद करके सेना सहित हनुमान 
नाच उठा । फिर उसने कहा कि यदि गमचन्द्र 
थोड़ा भी रुष्ट हैँ तो मानो सिंह ही कृपित हो उठा हे। 
वह (अभी ) 7हूँ, मंही आजकलमें प्रत्थान कर रहा हूं । 
प्रलय-समुद्रकी तरह उछल पड़ें गा। आजकल ही में में समथ हो 
उटूगा, आर गाखुरकी भाँति समुद्रको छांध जाऊ गा। वह रहें, 
में हो आजकलमे सारी सेनाक्ी समम्त लेगा, आर बेरीसे जूक 
जाऊंगा। वह रहे, में ही आजकलछमें भिड़ जाऊंगा ओर श्र 
सेना रूपी समुद्रको मथ डाढंगा । आजकलमे ही में नगरमे प्रवेश 
करूँगा और रावणके लक्ष्मी-सिंहासनपर बर्दूगा । वह रहें, में ही 
आजकलमें ही तीरोसे शत्रकी सेनाका विमुख कर देगा। वह रहे 
आजकलमे, निशेष, संकड़ों छत्न ध्वज और चिह्नोक्रा छे देगा । 
इसी कारण में सुम्नीचके आदेश्से खोज करनेके लिए आया हूँ" 
कि कहीं रामरूपी आगसे रावणरूपी कल्पट्टम दग्ध न हो 
जाय ॥१-१५॥ 

[8 | आर भी विभीपण ! जाम्बबन्तका भी यह वचन सुनो 
आर विचार करो । उसने कहा हे---/तुम्द्ारे होते हुए भी चंचल 

ष्य 
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[4७] 


पईं होन्‍्तेण थि णारि पराइय | बाहें हरिणि व रुछ चराइय ॥२॥ 
पद होनन्‍्तेण वि रावशु मूढउ । अच्छुह माण - गइन्‍्दारूढड ॥शा। 
पहईूँ होन्‍्तेण वि घोर - रउहहों | गझु सज्विडउ संसार - समुदहोँ॥श॥। 
पई होन्‍्तेण वि धम्मु ण जाणिड। रयणीयर - वंसहों खड आगणिड ॥ण॥। 
पट होन्‍्तेण वि णिय-कुछु मह॒लिउ। चड चारित्त सीलु णउ पालिउ ॥६॥ 
यह होन्‍्तेण वि लक्क विणासिय । सम्पय रिद्धि विद्धि विद्धंसिय ॥७॥ 
पहू होन्‍्तेण वि रूग्गुस्माएं हिं। चउचिहेहिं उछुछझ - कसाएहिं ॥णा। 
पईं होन्‍्तेण वि णक्किउ णिवारिउ। एड कम्मु लज्जणउ णिरारिड ॥ध्था 


चता 


जस-हाणि खाणि दुह-अयसहेुं इह- पर-लोयहों जम्पणड । 
अप्पिज्जड गेहिणि रामहों कि लज्जावहों अप्पणड ॥१०॥ 


[४] 


अण्णु परज्जिय- पर- वलहों सुणि सन्देसठ तहाँ णलहों । 
“अड्रावय-कर-करयल हिं कवण केलि सहुँ हरि-वलू हिं ॥ 
सुमण - दुअइ्ट सुमरन्तिया ॥१॥ 
सम्बुकुमार जेहिं विणिवाइड | तिसिरठ जेहिं रणब्नणें घाइड ॥२॥। 
जेंहिं विरोल्िय पहरण - जलूयरु । खर- दूसण - साहण-रयणायरु ॥३॥। 
रहवर - णक्क - ग्गाह - भयइ्ुरु । पवर - तुरद्ञ - तरज्ञ - णिरन्तरु ॥४॥ 
वर- गय- भड- थड- वेला-भीसणु । धय- कल्लोल- चोल - संदरिसणु ॥७॥ 
तेहउ रिउ - समुददु रणें घोष्टिउच । साहसग्गह कप्पयर पछोडिड ॥६॥ 
कोढ़ि- सिल वि संचालिय जेहिं। किह किज्जद विग्गहु सहें तेहिं ॥७॥ 
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मन रावणको चुद्धि नहीं आई । तुम्दारे होते हुए परस्लीको उससे 
वैसे ही अवरुद्ध कर लिया जेसे व्याधा वेचारी हरिणीको रुद्ध कर 
लेता है, तुम्दारे रहते हुए भी रावण मूर्ख ही वना रहा, और मान 
रूपी गजपर वेठा हुआ हे; तुम्हारे होते हुए भी उसने केचल 
रोड नरक और घोर संसार-समुद्रका साज सजा। तुम्हारे होते 
भी धम नहीं जाना ओर राक्षसवंशका नाश निकट छा दिया। 
तुम्हारे होते हुए भी उसने अपना कुछ मेला किया | श्रत्त, चारि्य 
ओर शीछका पालन नहीं किया। तुम्हारे होते हुए भी उसने 
लेकाका विनाश किया और संपदा ऋद्धि-वृद्धि भी ध्वस्त कर दी । 
तुम्दारे होते हुए भी बह उन्सादक चार प्रकारकी उद्धत कपायोमें फंस 
गया । तुमने होते हुए भी इसका निवारण नहीं किया । यह कम 
अत्यंत लजञाजनक है, इसमें यशकी हानि हे, ठःख़ और अपयशकी 
खान हैं | इस लछोक और परलछोकम निन्‍्दा हे इसलिए रामकी 
पत्नी सॉप दो । अपनेको क्यो लम्जित करते हो ? ॥१-१०॥ 


[ ४ ] और भी, परवछूको जीतनेवाले उस नलका भी संदेश 
सुन छो । ( उसने कहा हे ) ऐरावतरकी सूँडकी तरह प्रचंड यशवाले 
राम लक्ष्मणके साथ यह कैसी क्रीडा ? जिसने शम्बुककुमारका 
अन्त कर दिया, जिसने रण-प्रांगणसे त्रिशिरका घात किया, जिससे 
शब्बोके जल-जंतुओसे भरे खरदूपणके उस सेनासमुद्रको विलो 
डित कर डाछा, जो रथवरोके मगर और ग्राहोकी भयंकर, 
वड़े-चड़े अश्वॉकी तरंगोंसे भरा, उत्तम हाथियों ओर ध्वजारूपी 
कल्लील-समृहसे व्याप्त था, उस ऐसे समुद्रको जिसने धोंट डाला, 
जिसने सहस्तनगतिको खोपड़ी छोट-पोट कर दी, जिन्होने कोटि- 
शिछाको भी उठा छिया, उनके साथ विग्नह केसा ? तबतक तुम 
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घता 
अप्पिजउड सीय पयत्तेंग आयड्िय-कोवण्ड-कर 
जाम ण पावन्ति रणड्रण दुजय छुद्वर राम-सर”” ॥८॥ 
[५] 
अपएु विहीसण गुण-घणउ सन्देसउ णीलहाँ तणउ । 
गरग्पि दसाणणु एस भणु “विरुभारठ पर-त्तिय-गसणु ॥१॥ 
जो पर-दार रमह णरु मूढहड | अच्छेइई णरय-महण्णव छूढड ॥र)। 
पर-दारेण ति-अक्खु विणद्उ । जइयहुं चिरु दारु-वर्ण पहद्ठुउ ॥शा। 
परदारहों फलेण कमलासणु | चक्खणेण थिड सो चडराणणु ॥शा। 
परदारहों फलेण सुर-सुन्दर | सहस-णयणु किउ णवर पुरन्द्रु ॥५॥ 
परदारहों. फलेण णिन्नन्दुणु । किउ स-कलट्ुु णवर मयढून्डणु ॥६॥ 
परदारहों फलेण चइसाणरु | वर-चाहिएं उद्भृदूधु. णिरन्तरु ॥७॥ 
परदारहों फलेण कुछ-दीवहों | जीविड. हिडः सायासुग्गीवहों प८॥ 
अण्णु वि करि जिंह जो उस्सेट्टुड ॥ भणु परदारं को णचि णट्ठउ ॥8॥) 


घता 


अप्पाहिड रक्खण-रामें हिं णिय-परिहव-पड-धोवए हिं । 
पेवखेसहि रावणु पडियड अण्णें हि दिवस हि थोवए द्वि” ॥१०॥ 


[६ | 
तं॑ णिसु्ण वि डोज्लिय-मर्णेग सारुद्द वुत्त विहीसणेंण । 
“गण गवेसदइ ज॑ं चविउ पद सयवारठ सिपरखखचिउः मई ॥१॥ 
तो वि महारड ण किउ णिवारिडउ | पञजञलियठ सयणग्गि णिरारिड ॥र॥ 
ण गणइ जिण-भासिय-गुण-चयणहूँ। ण गणइ इन्दणीरू-सणि-रयणई ॥३॥ 
ण गणइ घरु परियशु णासन्तड । ण गणइ पद्णु पलरूयहों जन्तड ॥४॥ 
ण गणइ रिद्धि विद्धि सिय सम्पय ।ण गणडद गरूगजन्त सहागय ॥५॥ 
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प्रयलसे सीता उन्हें हें अर्पित कर दो, कि जवतक उन्होंने धनुप 
नहीं चढ़ाया और जब तक तुमसे रामके दुधर अजेय वीर 
नही लड़े ॥१-८॥ 

[ ४ ] और भी विभीषण ! नोढका भी यह गुणघन संदेश 
है कि जाकर उस रावणसे यह कहो कि परख्री-गमन बहुत थुरा 
हे, जो मृख परखीका रसमण करता है वह नरकरूपी महासमुद्रमे 
पड़ता है । परसीसे शिवजी नष्ट हों गये, उन्हें स्रीरूप धारण 
करना पड़ा ?? परजख्रीके फछसे त्रह्माफे तत्काछ चार मुख हो गये, 
सुस्सुन्दर इन्द्रके परल्लीसे हजार आँखें हो गईं। परखीके कारण 
ही छांछुन रहित चन्द्रमाकों सकलंक होना पड़ा। परख्रीके फलसे 
वेचारी आयको निरंतर जलना पड़ रहा है। परलीके फलसे ही 
कुलदीपक मायासुम्रीच ( सहश्नगति ) की अपने जीवनसे हाथ 
धोना पड़ा। आर भी जो महावतसे हीन मदगजकी तरह हे, 
बताओ ऐसा कौन परखीसे नष्ट नहीं हुआ । तुम थोड़े ही दिनोंमे 
देखोगे कि अपने पराभवरूपी पटकों धोनेवाले रास-लक्ष्मणसे 
आहत होकर रावण पड़ा है । 

[६ | यह सुनकर विभीषणका सन डोल उठा। उसने हनुसान 
को चताया कि रावण कुछ सममतवा ही नहीं। जो कुछ आप कह रहे 
हैं, उसकी मेने उसे सी वार शिक्षा दी। तो भी महासक्त चह इस 
वबातका निवारण नहीं करना चाहता। कामाग्निसे वह अत्यन्त 
जल रहा है। वह जिनभापित गुण-वचनोंको भी कुछ नहीं 
गिनता | इन्द्रनगीछ मणि-रज्नोंकी भी चह कुछ नहीं समझता । 
नष्ट होते हुए घर ओर परिजनको भी चह कुछ नहीं गिनता ! 
वह नहीं देख पा रहा है कि उसकी ( लंका ) नगरी प्ररूयमे जा 
रहो है। वह ऋद्धि-वृद्धि श्रीसंपद्ाको भी कुछ नहीं समझता । 
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ण गणइहिंलिहिलन्त हय चन्बल । ण गणइ रहवचर कणय-समुजरू ॥द॥ 
ण गणइ सालझक्लार स-णेउरु । मणहरु पिण्डवासु अन्तेउरु ॥णा। 
ण गणइ जलू-कीलूड उज्जाणई । जाणई जम्पाणईं स-विसाणई ॥०)॥। 
सीयहें वयणु एक्कु पर मण्णइ । भणमि पडीवउड जद आयण्णइ ॥६॥ 
वत्ता 
जइ् एम वि ण किउ णिवारिड तो आयामिय-आहवहों । 
रणें हणुव तुज्कु पेक्खन्तहों होमि सहेजउ राहवहाोँ? ॥१०॥ 
[७ ] 
त॑ णिसुणेप्पिणु पवण-सुड स-रहसु पुरूय-विसद-भ्रुड । 
पडिणियत्त विवरम्मुहड गड उज्जाणहों सम्मुहड ॥|१॥ 
पद्टणु णिरवसेसु. परिसेसेवि । अवलछोयणियह वर्लेण गवेसेंवि ॥२॥ 
रवि-अत्थवर्ण. सुहड-चूडासणि | पवरुज्ञाशु पयट्चिड पावणि ॥श॥। 
ज सुरवरतरूहिं संछुण्णठ ) सल्लिय-कड्लेल्लीहिं रवण्णउ ॥४॥ 
लवलीऊय - लवड्ड - णारद्ें हिं। चम्पय-वउल - तिलूय-पुण्णग्गहिं ॥७ा॥। 
तरल - तमाल - तार-तालरें हिं। मालइ - माहुलिड्ञ - मालरंहिं ॥६॥ 
भ्रुअ-पठमक्ख - दक्‍्ख-खज्जूर हि । कुछुम - देवदारु - कप्पूरहिंतणा 


वर - करमर - करीर-करवन्देंहिं। एला-ककोलेहिं सुमन्द्हिं ॥८॥ 
चन्दण-वन्दृणहिं.. साहारेंहिं । एव. तरूहिं.. अणेय-पयारहिं ॥&॥ 
घत्ता 


तहाँ वणहों मज्फ हणुवन्तंण सीय णिहालिय हुम्मणिय । 

ण॑ गयण-सग्ग उम्मिन्निय चन्द-लेह चीयह तणिय ॥4 ०॥ 
[झ |] 

सहिय-सहासंहिं परियरिय णं वण-देवय अवयरिय । 

तिल-मित्त णध्वलगखणु जह णिव्वण्णिजइ काई तहेँ ॥4॥ 
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वह गरजते हुए मदगजोंको कुछ नहीं समझता और न सुवर्ण 
समुज्ज्वल सुन्दर रथकों । सालंकार सनू पुर शरीर अपने अन्तःपुर 
को भी कुछ नहीं गिनता । उद्यान-जरू-क्रीड़ाको कुछ नहीं गिनता 
ओर न यान जम्पाण ओर विमानोकों ही कुछ सममभता है। 
केवल एक सीतादेवीके मुखकमलको सच कुछ मानता है। यदि 
में कुछ कहता भी हूँ तो उसे वह विपरीत छेता है। यह सच 
होने पर भी वह अपने आपको इस कमसे विरत नहीं करता तो 
देखना हनुमान तुम्हारे सम्मुख ही में युद्ध प्रारंभ होते ही रामका 
सहायक वन जाऊँगा ॥१-१०॥ 


[ ७ | यह सुनकर पवनपुत्र हपस भर उठा । उसकी वाहुओंमें 
पुलक हो रहा था। बहाँसे छोटकर विशाल्मुख हनुमान फिर 
उद्यानकी ओर गया । अवलोकिती विद्यासे समम्त नगरकी खोज 
समाप्त कर, सूयोस्त होते होते उसने चिशाछ नन्‍्दन वनमे प्रवेश 
किया । वह वन सुन्दर कल्पवृक्षोंसे आच्छन्न और मल्लिका तथा 
कंकेली ब्रक्षोंसे सुन्दर था। लवछीलछता, लब॑ग, नारंग, चंपा, बकुल, 
तिलक, पुन्नाग, तरछ, तमाल, ताल, तालछूर, मालती, मातुलिंग, 
मात्र, भूज, पद्माक्ष, दाख, खजूर, चुंद, देवदारु, कपूर, वट, 
करमर, करीर, करवंद, एछा, कक्कोछ, सुमन्द, चन्दन, वंदन 
ओर साहार ऐसे ही अनेक वृत्तोंस वह सहित था। उस वनके 
मध्यम हनुमानको उन्‍्मन सीतादेवी ऐसी दीख पढड़ीं मानो 
आकाश-पथमे दोजकी चन्द्रेख ही उद्त हुई हो ॥१-१०॥ 


[८ ] हजारो सखियोंसे घिरी हुई सीता ऐसी लगती थी 
माना वनदेवों हो अवतरित हुई हो। (भला ) जिसमें तिल 
चरावर भी खोट न हो फिर उसका वणन किस प्रकार किया जाय। 
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चर-पाय-तर्लहिं. पठणारएहिं | सि्ल-णहेहिं. दिहि-गारए हिं ॥२॥ 
उच्चछुलिए हि. वेडल्लिएहिं। वट्‌ हुलिप हिं गुप्फहिं गोल्लिएहिं ॥३॥ 
वर-पोद्रिएं हि. सायन्दिषहिं । सिरि-पव्वय-तणिएहिं सण्डिएँ हिं ॥४॥ 
ऊरुअ-ज्ुएण णिप्पालएण । कडिमण्डलेण करहाडएण ॥५॥| 
चर-सो णिए वज्चो-केरियाएँ | तणु-णाहिएण.. भम्भीरियाएँ ॥६॥ 
सुललिय - पुट्िए सिद्भारियाएँ । पिण्डव्थणियए... पुलूडरियाएँ ॥७॥। 
वच्छुयलें मज्किमएुसएण । भ्रुअ-सिहरें हि. पच्छिम-देसएण ॥८॥। 
वारमई - केरेंहि। वाहुलेहिं। सिन्धव - मणिवन्धहिं वट्‌डुलेहिं ॥8॥ 
माणुग्गीवए कच्छायणेण । उद्दड॒ड गोग्गडियहें. तणेण ॥१०ा। 
दसणावलियए_ कण्णाडियएँ । जीहए कारोहण - वाढियए ॥११॥ 
णासउडहिं. तुद्अ-विसय-तणेहिं | गग्भीरएहिं. चर - छोयणेहिं ॥१२॥ 
भउ॒हा - जुएण उज्नेणएण | भालेण. वि. चित्नाऊडएुण ॥११श॥ 
कासिएहिं कपोरूहिं पुजएहिं। कण्णेहि मि. कण्णाउजएहिं ॥५श॥। 
काओलिहि. केस-विसेसएण । व्रिएण. वि. दाहिणएसएण ॥१४श॥ 


चघत्ता 
अह कि चहुणा वित्थरेंण अ-णिविण्णेण सुन्दर-मइण । 
एक्रकउ वत्थु लएप्पिणु णावह् घडिय पयावइण ॥१६॥ 


[६ ] 
राम-विओए' दुस्मणिय अंसु-जलोलिय-लोयणिय । 
मोकलरू-केस कवोल-भुअ दिद्द विसण्ठुल जणय-सुभ ॥१॥ 
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सष्टिके एकसे एक उत्तम उपादानोंसे उनकी रचना हुई थीं। सीता 
देवीके चरणतल, पउनारीकी स्नियोके चरणतलोंसे । नख, भाग्य- 
शाली सिंघलनियोके नखोंसे | जऊँगुलियाँ वेउल्लकी स्षियोकी ऊँची 
पूरी अंगुलियोसे । एड़ी गोल्लक ल्रियोंकों गोल एड़ियासे । स्तनका 
अग्रभाग, माकन्दिकाओके उत्कृष्ट स्तनाग्रसे | मंडन श्रीपचेंतकी 
कन्याओंके संडनसे। उरू, नेपाली महिलाओके उख्युगलसे। 
कंटि, करहाटकी म्रियोके कटिमंडलसे। ओ्रोणि, कांचीकी महि- 
लछाआकी श्रोणिस । नाभि, गंभीर देशकी स्लियोंकी गंभीर नाभि 
से। पुदट्द, ऋंगारिकाओंके सुन्दर पृद्ठोसे। भुजशिखर. पश्चिम 
देशीय स्रियोके धुजशिखरसे | ब्राहु, द्वाग्वतीकी ख्रियोके सुन्दर 
वाहुओंसे । मणिवन्ध, सिंधुदेशकी स्रियोके सुन्दर मणिवंधोसे । 
प्रीचा, कच्छुमहिताओंकी उन्नत श्रीवासे । ठुड्ढी, गोग्गड महिराओं 
को सुन्दर ठुट्टीसे | दाँत, कर्नाटक देशको स्थियोके सन्दर दोंतोसे । 
जीभ, काराहव देशकी सुन्दर स्लियोंकी जीभमसे | नाक आर नेत्र 
तुब्ददेशीय ख्रीकी नासिका ओर नेत्रोंसे । भाहें, उब्मेनकों ल्लीकी 
भाहांस | भाछ चित्तोड़को महिताओके भालसे। कषपोछ, काशी 
दशकों आदरणीय स्रियोंके कपोंलोसे । कान कन्नौजकी खियोके 
सुन्दर कानास | केंश, काओली महिलछाओके केशसे | विनय, 
दक्षिण देशकी महिलाओंकी बिनयसे निर्मित हुई थी। अथौत्त्‌ 
सीतादेबीके अंग्श्र॒त्यंग अपने अपने निर्दिष्ट उपमाओंसे मिलते 
जुछते थे। अथचा बहुत विस्तारसे क्या, सीतादेबीका रूपसौन्दर्य 
ऐसाथा कि मानो सुन्दर बुद्धि विधाताने एक एक वस्तु लेकर 
उसे गढ़ा हो ॥१-१६॥ 
[ ६ ] ( हनुमानने देखा कि ) रामके वियोगसे दर्मन सीता 
दंचीकी ऑख भरी हुईं थीं। उनके केश मुक्त और हाथ गालोंपर 
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ज्ञागइ-वयण-कमलु अलहन्तिड । सुहुण देन्ति फुल्लन्धुय-पन्तिउ ॥२॥ 
हणइ तो वि ण करन्ति णिवारिउ । कर-कमलहिं रूग्गन्ति णिरारिउ ॥श॥ 
एव. सिलीमुह - सासिजन्ती । अण्णु विओअ - सोय - संतत्ती ॥श। 
वण अच्छुन्ति दिद्द परमेसरि | सेस-सरीहिं मज्क णं सुर-सरि ॥५॥ 
हरिसिउ अज्लणेड. एत्थन्तरं । धण्णड एक्कु रासु सुबणन्तरें ॥6॥ 
जो तिय एह आसि माणन्तउ । रावणु सं जे मरइ अलहन्तड ॥७॥ 
णिरलज्वार थि होन्‍ती सोहइ | जइ मण्डिय तो तिहुभणु मोह ॥८॥। 
सीयह तणउ रूउ वण्णेप्पिणु | अप्पल णहँ पच्छुण्णु करेप्पिणु ॥ध॥। 


चता 
जो पेसिड राहवचन्देंग सो धत्तिड' अन्ुत्थलउ । 
उच्छुद्न' पडिउ वइदेहिह णावइ हरिसहाँ पोद्टठठ ॥१०॥ 


[ १० ] 

पेक्ख वि रामज्र व्थलड सरहसु हसिउ सुकोमरूड । 

दिहि परिवद्धिय सहि-जणहों तियडएं कहिउ द्खाणणहों ॥१॥ 
'जीविड सहलु तुहारड अज्जु । अज्जु णवर णिकण्टड रज्जु ॥रशा। 
जोअड्ट्‌ *अज्जु देव दह वयणइ । रूद॒ई अज्जु चडदृह रयणइ ॥३॥ 
उठ्महि अज्जु छत्त-धय-दण्डइ । भ्ुक्षहि अज्जु पिहिमि छुक्खण्डइ ॥॥ 
अज्ञ मत्त-गय-घडड पसाहहि । अज् चुदड्च॒ तुरज्ष्म वाहहि ॥णा। 
पुज्ड अज्ज॒ पदइज तुहारी | एत्तिय-कालहों हसिय भडारी ॥4॥ 
लहु देवावहि णिव्दुइ-गारड । चज्लऊ मज्ञछु तृरु तुहारड (७॥ 
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थे। वह एकदम कांतिहीन हो रही थीं। सीताका अविकसित 
मुखकसल भ्रमरमालाको सुख नहीं दे रहा था। वह उसे भारती 
पर वह हटती ही नहीं थी, उल्दे सीतादेवीके करकमलसे लग 
जाती थी। (इस प्रकार ) हनुमानने देखा कि एक तो वह अ्रमरों 
से सताई जा रही हैं और दूसरे वियोगदुखसे संतप्त वनमे बैठी 
हुई ऐसी लग रही हैं मानो ससरत नदियोके बीचमें गंगा नदी हो । 
( उन्हें देखकर ) हमुमान सहसा हर्पित हो उठा। ( उसने अपने 
मनसे सोचा ) कि एक रामका ही जीवन इस विश्वमें धन्य है कि 
जिसको भमाननेंवाली ऐसी सुन्दर स्ली हे कि जिसपर रावण मर 
रहा है और जो स्वयं अलक्कारहीन होकर भी अत्यन्त शोमित 
है। यदि इसे अलंकृत कर दिया जाय तो यह त्रिभुवनकों मोह 
ले सकती है ! इस प्रकार सीवाके रूपका वर्णन कर, अपने-आपको 
आकाशमे अन्तर्निहित कर, हनुसानने वह अंगूठी नीचे गिरा दी 
जो राघवने भेजी थी। हृपंकी पोटलीकोी भाँति वह जानकी 
की गोदमें आ गिरी ॥१-१०॥ 

[ १० ] रासकी अंयूठी देखकर सीतादेवी हपोमिभूत होकर 
कीमल-कोमल हेंसने छगीं। ( यह देखकर ) उनकी सहेलियोंका 
भाग्य बढ़ने छगा | ( बस ) त्रिजटाने तुरन्त जाकर रावणसे कहा 
“आज तुम्हारा जीवन सफल है, आज तुम्हारा राज्य निष्कंटक 
हो गया | आज तुम्हारे दस मुख साथकक हैं । आज तुमने, हे देव; 
चादह रत्न प्राप्त कर छिये। आज आप अपने छत्र और ध्वज-दृण्ड 
ऊँचा कर दे | आज छुह्ों खण्ड भूमिका भोग कोजिये | आज 
मत्त गजधघटाका प्रसाधन किया जाय | आज ऊँचे अश्वोपर सवारो 
कीजिए। देव, आज आपकी प्रतित्ना पूरी हो गई। क्योंकि भद्टारिका 
सीता देवी आज हँस रही हैं । शीत्र द्वी अपना सुखद मांगलिक 
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एसिड चुज्कममि णोीसंदेहें । जह्॒ आलिड्रणु देह सणेहं ॥८॥ 
त॑ णिसुणेवि दसाणणु हरिसिउ । सब्वन्षिड रोमब्ल पदरिसिउ ॥श॥। 
घतता 
जो चप्पंवि चप्पचि भरियड सयलू-भुवण-संतावणहों । 


न 


| हरिसु धरन्त-घरन्हों अड्डे ण माइउ' रावणहों ॥१०॥ 
[११ ] 
जोइटउ मन्दोयरिह मुहु 'कन्तें पडीवी जाहि तहूँ । 
अव्भत्थहि धयरद्व-गढ़ महु आलिड्भणु देइ जइ ॥१॥ 
त॑ णिसुणेवि अणागय - जाणो । संचल्लिय मनन्‍्दोयरि. राणी ॥२॥ 
ताएं समाणु स-दोरु स-णेडरु | संचल्लचिउ सयक्ठु वि अन्तेडरु ॥३॥ 


जं पप्फुन्निय-पझ्ुय-वयणउ । ज॑ कुबरलूय - दुरू-दीहर-णयणड ॥४॥ 

जं॑ सुरकरि-कर-मन्थर-गमणउ | ज॑ पर-णरचर- सण-जू्‌रवणउ ॥५॥ 

ज॑ सुन्दर सोहग्गुग्ववियड । ज॑ पीणत्थण - भारोणमियउ ॥६॥ 

ज॑ मणहरु तणु-मज्क-सरीरठ । ज॑ उरयड - णियम्ब - गम्भीरठ ॥७॥ 

ज॑ पय-णेडरु-घण-भद्टारड । ज$॑ रडखोलिर-मोत्तिय-हारड ॥८॥। 

जं कन्नी-कलाव-पव्भारउठ । जं विव्भम-भूभज्ञ-वियारउ ॥६॥ 
घता 


त॑ तेहउ रावण-क्रेरड अन्तेडरु संचन्लियड । 
णं॑ स-भमरु माणस-सरवरें कमलिणि-चणु पप्फुल्लियड ॥१०॥ 
[ १२ |] 

उपणय-पीण-पओह रिहिं रावण-णयग-सुहड्जरिहिं । 

लक्खिय सीयाएवि किह सरियहिं सायर-सोह जिह ॥१॥ 
णिम्सियलन्छुण ससि-जोण्हा इवं। तित्ति-विरहिय अमिय-तण्हा इच ॥२॥ 
णिव्वियार जिणवर-पडिसा इव । रइ-विहि विण्णाणिय-घडिया इच ॥रे॥ 
अभयदड्डर छुजजीव-दया इच । अहिणव-कोमल-वण्ण रूया इव ॥४॥ 
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तूय बजवाइए | में तो निश्चय दी यह सममती हूँ कि वह आज 
आपको स्नेहपू्वंक हपूवेक आलिद्नन देंगी ।” यह सुनकर रावण ह॒र्पित हो 
उठा | उसको अद्ज-अड्जमें पुठक हो आया। हप॑ अद्अत्यज्ञमें 
कूट-कूटकर इतना भर गया कि त्रिभुवनसन्तापकारी रावणके 
धारण करनेपर भी वह समा नहीं पा रहा था ॥१-१०॥ 

[ ११ ] तब उससे देवी मन्दोदरीका मुख देखकर उससे कहा 
धतुस जाओ। शीडनिप्ट उसकी अभ्यथना करना जिससे 

मुझे आलिब्लनन दे ।” यह सुनकर अनागतको न जाननेबाली 
मन्दोदरी चली | उसके साथ सडोर ओर सनृपुर समस्त अन्तः- 
पुर भी था। उस अन्तःपुरकी ख्रियोके मुखकमल् खिले हुए थे । 
उनके नेत्र कुचछयदलकी भाँति आयत थे । उनकी चाल ऐरावतकी 
तरह मदमाती और मन्थर थी, जो पर-पुरुषोंको सत्तानेचाढी थी । 
सोभाग्यसे भरी हुईं वे पीन सतनोके भारसे भुकी जा रही थीं । 
उनका सुन्दर शरीर मध्यमें ऊकश हो रहा था। उरस्थक और 
नितम्ब गम्भोर थे। पेर नृपुरोसे मंकृत थे। मलमलछाते हुए 
मोतियोके हार पहने थीं। करघनीके भारसे छदी हुई जो विभ्रम, 
भ्रभनज्न ओर विकारोसे युक्त थीं। इस श्रकार रावणका अन्तःपुर 
चढला। ( वह ऐसा छगता था ) मानो मानसरोबरमे भ्रमरसहित 
कमलिनी वन ही खिला हो ॥९-१०। 


[ १२ ] रावणके नेत्रोंकी शुभ छगनेचाठी उन्नत और पीन- 
पयोधरोंवाली उन स्लरियोके वीचमे सीता देवी इस प्रकार दिखाई 
दीं मानो नदियोके वीचमें समुद्रकी शोभा दृष्टिगत हुई हो । सीता 
देवी, चन्द्रज्योत्नाकी तरह अकलड़ु, अमृतकी तृष्णाकी तरह 
तृप्ति रहित, जिनप्रतिमाको तरह निर्विकार, रतिविधिकी तरह 
विज्वान-कोशलछसे निर्मित, छुहों जीवनिकायोंको जीव-द्याकी भाँति 
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स-पओहर पाउस-सोहा इच । अविचल सब्बंसह वसुहा इव ॥७॥ 
कन्ति-समुजल तडि-माला इव। सब्ब-सछोण उचहि-वेला इच ॥६॥ 
णिम्मल  कित्ति व रामहों केरी । तिहुअणशु भर्मेंषि परिह्ठिय सेरी ॥ण॥ 
घना 
अट्टाह जुबइ-सहासईं सीयहें पासु समझियई । 
णं सरवर सियह णिसण्णईं सयवत्तईँ. पष्फुन्लियईं ॥८॥ 
[ १३ | 
गम्पिणु पास चईसरंवि कचर्ड चाहु-सयह करेंवि । 
राहव-घरिणि किसोयरिएं संवोहिय मन्दोयरिएं ॥१॥ 
“हू हल सीए सीएँ कि मूढी । अच्छुहि दुक्‍्ख-महण्णव छूढी ॥श॥। 
हले हल सीएं सोएं करि बुत्तउ ) रलूइ चूडड कण्ठठउ कडिसुत्तड ॥३॥ 
हे हक सीएं सीए जद जाणहि। लइ वत्थईँ तम्वोलु समाणहि ॥शा। 
हलें हर सीएं सीएं सुणु चयणईं । अज्ञ पसाहहि अज्ञहि णयणईं ॥णा। 
हले हल सो सीएं लइ दष्पणु | चूडि णिवद्धहि जोअहि अप्पणु ॥द्ष 
हल हल सीएं सीएं अविभोले हिं। चहु गयवरं हिं गिन्न-गिल्लोल हिं ॥णा। 
हलें हे सीएं सीएं उत्तड्ं हिं। चडु चहुलेंहिं हिंसन्त-तरह हिं ॥८॥ 
हले हल सीए सीएं महि भुञ्नहि । माणुस-जम्महों फल अणुहृश्नहि ॥ शा 
घत्ता 
पिउ इच्छुहि पद्'ु पढिच्छुहि जइ सब्भावें हसिउ पई । 
तो लट्ट महएवि-पसाहणु अव्मत्यिय एुत्तडडउ मई ॥१०॥ 
[ ४४ ] 
ते ।िसुणेवि विदेह-सुअ पभणइ पुझय-घिसद्-भुअ । 
सच्चउ इच्छुमि दहवयणु जड्ट जिण-सासणणे करइ सणु ॥१॥ 
इच्छुमि जइ महु सुहु ण णिहालइ । इच्छुमि अशुवयाई जद पाल ॥२॥ 
इच्छुसि जद सह मासु ण भक्खइ । इच्छुमि णियय-सीलछु जइ रकक्‍्खइ ॥रे॥ 
इच्छुमि जइ भीयउ सस्भीसइ ! इच्छुमि जइ पर-दब्छुण हिंसइ ॥श॥। 
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अभय प्रदान करनेवाली, लताकी तरह, अभिनव कोमछ रंगवाली, 
विद्यतकी तरह कान्तिसे समुज्ज्वछ, समुद्रवेछाकी भाँति सब ओर 
लावण्यसे भरपूर, रामकी कोतिकी तरह निमछ ओर त्रिछोकमे 
स्थित शोभाकी तरह सुन्दर थीं। अठारह हज़ार युचतियाँ आकर 
सीता देचीसे इस तरह मिलीं मानो सौन्दयके सरोचरमें कमल ही 
खिल गय हा ॥ ९-८ ॥ 

[ १३ ] मन्दोदरोी जाकर सीता देवीके निकट बैठ गई। 
सेकड़ों प्रकारसे चाट्ुता करके उसने सीतादेवीको सम्बोधित करते 
हुए कहा--/हला हला सीता ! तुम मूख क्यो बनती हो। अब तुम 
दुःखके महासमुद्रसे मुक्त हो चुकीं। हला-हला, सीता-सोता ! तुम 
मेरा कहना मानो । यह चूड़ामणि, कंठा ओर कटिसूत्र ले छो | 
हला-हला सीता-सीता ! यदि जानती होओ तो इन चीज्ोंका मान- 
सम्मान करो | हला-हला सीता-सीता ! हमारी बात सुनो | अंगोको 
सजा लो | ओंखे आज लो | हला-हला सीता-सीता, दपंण ले लो। 
चूड़ियाँ पहन को, अपनेको दपंणमे देखों | हला-हला सीता-सीता, 
धरताीका भोग करो और अपने मनजजीवनको सफर वनाओ। 
प्रियको खूब चाहो, महादेवीके पट्की कामना करो | जो तुम आज 
यदि सद्भावसे हँसी हो तो छो महादेवीपर प्रसाद करो ! भेरी 
इतनी ही अभ्यथंना है ॥ १-१० ॥ 

[ १४ ] यह सुनकर वचिदेहसुता जानकीको वाहुओंमें रोमाग्् 
हो आया। उन्होने कहा कि में चाहती हूँ कि रावण जिनशासन 
में अपना मन छगाये, में चाहती हूँ कि वह मुम्श न देखे, में 
चाहती हूँ कि वह अणत्रतोंका पाछन करे। में चाहती हूँ कि वह 
मधु और मांसका भक्षण न करे। में चाहती हूँ कि वह अपने 
शीलकी रक्ता करे। में चाहती हैँ कि वह भयभीतकों अभयका 
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इच्छुमि पर-कलत्त जद वज्ञइ। इच्छुमि जद अणुदिणु जिणु अन्वद ॥५॥ 
इच्छुमि जह कसाय परिसेसइ । इच्छुमि जद परमत्थु गचेसइ ॥६॥ 
इच्छुमि जद पढिमाउ समारइ । इक्छुमि जद पुजउ णीसारइ ॥ण। 
इच्छुमि अभय-दाणु जद देखइ । इच्छुमि जइ तव-चरणु रूएसइ ॥८॥ 
इच्छुमि जइ ति-काल जिणु चन्दुइ । इच्छुमि जइ मणु गरहइ णिन्द्‌इ ॥ शा 


घता 


अप्णु मि इच्छुमि मन्दोयरि आयामिय-पवराहवहाँ। 
सिरसा चलण हिं णिघडेप्पिणु जह सई अप्प्ट राहवहोँ ॥१०॥ 


[ ३७ | 

जइ पुणु णयणाणन्दणहोँं ण समप्पिय रहु-णन्दणहों । 

तो हे इच्छुमि एड हल पुरि खिप्पन्ती उवहि-जलें ॥१॥ 
इच्छुमि णन्दणवणु भजन्तठ । इच्छुमि पद्णु पलरूयहाँ जन्तड ॥२॥ 
इच्छुमि णिसियर-वछु अत्थन्तड । इच्छुमि धर पायालहों जन्तड ॥श)। 
इच्छुमि ठहमुह-तरु छिजन्तठ | तिछ तिल राम-सरें हिं मिजन्तड॥४॥ 
इच्छुमि दस थि सिरइई णिवडन्तईँ । सर हसाहयई व सयचत्तड ॥ण॥ 
इच्छुमि अन्तेडरू रोवन्तड । केस - विसन्धुद्ठ चाहावन्तउ ॥६॥ 
इच्छुमि छिजन्तई घय-चिन्धईं । इच्छुसि णच्चन्ताई कबन्धई ॥णा 
इच्छुमि घूमन्धा रिजन्तईँ । चउ-दिसु सुहड-चियाईं चलन्तहं ॥८॥ 
ज॑ ज॑ इच्छुमि तं त॑ सच्चड। ण॑ं [तो] करमि अज्ज़ु हल पच्चठ ॥शा। 


घत्ता 
जो आइउ राहव-केरड एड्ु अच्छुद अडगुत्थलड । 
' महु सहरू-मणोरह-गारउ तुम्हहें दुक्खहँ पोद्दछठ ॥१०॥ 
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दान दे । में चाहती हूँ कि वह परखीके सेवनसे बचे । मे चाहती 
हूँ कि वह प्रतिदिन जिनदेवकी अ्चा करे। में चाहती हूँ कि वह 
कपायोको समाप्त कर दे। में चाहती हैँ कि वह अपने परसाथकी 
खोज करे । में चाहती हूँ कि वह प्रतिमाओका आदर करे। मैं 
चाहती हूँ कि चह जिनकी पूजा निकलवाए। में चाहती हूँ कि वह 
अभयदान दे। में चाहती हूँ कि वह तपश्चरण करे। में चाहतो हूँ कि 
वह तीन वार ( दिनमें ) जिनदेवको वंदना करे। मैं चाहतो हैं 
कि वह अपने मनकी निन्‍्दा करे। हे मन्दोदरी, में यह भो चाहती 
हैँ कि विशाल युद्धोंमें समथे, रामके चरणोमे गिरकर चह (रावण) 
मुझे ( सीता ) उन्हें सोंप दे ॥१-१०॥ 

[ १४५ ] किसी कारणवश यदि वह मुझे; रघुनन्दन रामको 
नहीं सॉपना चाहता, तो हा मैं यही चाहती हूँ कि वह मुझे समुद्र 
में फेक दे। में चाहती हूँ कि यह नन्‍्दन वन नष्ट-भ्रष्ट ही जाय । 
में चाहती हैँ कि यह छंका नगरी आगसे भस्मसात्‌ हो जाय । मैं 
चाहती हूँ कि निशाचर सेनाका अन्त हो। में चाहती हूँ कि यह्‌ 
भवन पातालछमे धंस जाय | चाहती हूँ कि दशानन रूपी यह वृक्ष 
नष्ट-अभ्र्ट हो जाय | चाहती हूँ कि रामके तीर उसे तिल-तिलछ 
काट डाले । चाहती हूँ कि रावणके दसो सिर बसे ही कट कर 
गिर जायें जैसे हंसोंसे कुतरे कमर सरोवरमे गिर पढ़ते हे । 
चाहती हूं कि उसका अंतःपुर ऋ्रन्दन करे, उसकी केशराशि' बिखरी 
हो और डाढ़ मार कर रोये। चाहती हूँ कि उसका ध्वज-चिह् 
छिन्न-मिन्न हो जाय । चाहती हूँ कि धड़ नाच उठे ओर चाहता हैँ 
कि चारों ओर सुभटोकी धुआँधार चिताएँ जल उठे । हला, जो 
जो में कहती हूँ वह सब सच है। मैं तो विश्वास करती हूँ। 
देखो यह रामकी अंगूठी आई है । यह मेरे सब मनोरथोको पूरी 
कला है, और तुम्हारे छिए दुखकी पोटली है. ॥१-१०॥ 
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[ ३६ | 


त॑ णिसुणेति विरुद्ध - मण सुरवर-करि-कुम्भयरू-थण । 

लछक्खण-राम-पसंसणण पजलिय - कोच - हुआसरणेंण ॥१॥ 
'मरु'कहिं तणउ राम्ु कहिं लक्‍खणु। अज्जु पावें तउ कुदूधु दसाणणु ॥२॥ 
सम्भर सम्भरु इढठ़ा - देवउ। मंसु विहक्लवि भूझहे देवड ॥श॥ 
लीह लुहमि तुह तणयहोँ णामहाँ । जिह ण होहि रामणहाँ ण रामहों॥॥ 
एड भणेण्पिणु रिउ - पढडिकूले । धाइय मन्दोभरि सहुँ सूल ॥ण॥ 
जालहामालिणी विसहुँ जालँ। कह्वली करार - करवाल ॥॥ 
विज्जुप्पह. विज्जुज्बल - वयणी | द्सणावलि रक्तप्पल - णयणी ॥०७॥ 
हयमुहि हिलिहिलन्ति उद्धाइय | गयसुहि गुरछुयुरून्ति संपाइय ॥८॥ 
त॑ वलु णिएंचि तियहु भीसाणहुं। काछ कियन्तु वि मुचइ पाणहु ॥श॥। 


घता 
तेहएँ वि काले पडिवण्णएँ विणु रामें विणु लक्खणण । 
वहदेहिद चित्त ण कम्पिड दिढ-वेण सीलहों तर्णेंण ॥३०॥ 


[१७] 

त॑ उचसग्गु भयावणउ अण्णु वि सीय-दिदत्तणड । 

पेक्खेंवि पुल्य-विसटद्द-सुउ अग्यु पसंसहुँ पचण-सुउ॥ १॥ 
धौीरु जें धीरद होइ णियाण वि | हुककन्तए. जीविय - अवसाण वि ॥र॥ 
तियहे होइ जं सीयहे साहसु | तं॑ तेहड पुरिसहों वि ण ढड्डुसु ॥३॥ 
एहए विहुर - काले बहन्तएँ । सामिहँ तणएँ कलछते मरनन्‍्तए ॥५॥ 
जड्ट मई अप्पउ णाहिँ पगासिड । तो अहिमाणु मरट्डु विणासिउ ॥७॥ 
एस भणेपष्पिणु रडडि - विहत्थड । अहिणव- पिक्षर- वत्थ- णियत्थड ॥६॥। 
ण कणियारि - णिवहु॒ पप्फुल्लिउ । णं कलहोय - पुन्जु. संचन्लिड ॥ण। 
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[ १६ | यह सुनकर ऐरावतके कुंभस्थलछकी तरह पीन 
स्तनोवाली मंदोदरीका मन विरुद्ध हो उठा । राम और लच्मण 
की प्रशंसासे उसकी क्रोधाग्ति भड़क उठी । वह बोली, “मर-मर, 
कहाँ राम ओर कहाँ छच्मण, तू आज ही रावणको क्रुद्ध पायेगी। 
अपने इष्टदेवका स्मरण कर ले। तेरा मांस काटकर भूतोंको दे दिया 
जायगा | तुम्हारे नाम तककी रेखा पोछ दी जायगी | जिससे तू न 
तो रावणकी होगी और न रामकी ।” यह कहकर सन्दोदरी शज्ञु- 
विरोधी शूछ लेकर दौड़ी। ज्वालमालिनों विपकी ज्वाला और 
कंकाली कराछ करवाल लेकर दौड़ी। विजलीकी तरह उज्ज्चछ 
त्तरंगकी विद्युतरभा रक्तकमलरूकी तरह नेत्रवाली दशनावछी और 
अश्वमुखी हिनहिना कर उठी। गजमुखी गरजती हुई आईं। 
उन भीपण ख्रियोंकी उस भयद्भर सेनाको देखकर काछ ओर 
कृतान्तने भी अपने प्राण छोड़ दिये । परन्तु उस घोर संकट कार 
में, राम और लछक्ष्मणके विना भी हृढ़ शीलके बढसे सीताका 
हृदय ज़रा भी नहीं कॉपा ॥ १-१० ॥ 

[ १७ ] तब उस भयक्कुर उपसर्ग और सीता देवीकी दृढ़ताको 
देखकर हनुमानकी भुजाएं पुछकित हो छउठीं। वह उनकी प्रशंसा 
करने छगा कि “संकटमें जीवनका अन्त आ पहुँचनेपर भी इस 
धीराने धीरज रक्खा | श्षी होकर भी सीता देचीसें जितना साहस 
है, उत्तना पुरुषोमे भी नहीं होता । इस अत्यन्त विधुर समयमसें 
भी जब कि स्वासी रामकी पत्नी सर रही है, यदि में अपने 
आपको प्रकट नहीं करू तो मेरा अहक्लार ओर अभिमान नष्ट हो 
जायगा”, यह सोचकर हनुमानने अपने हाथमें गदा ले लिया ओर 
पीत वस्ध पहनकर वह चछ पड़ा | वह ऐसा छूग रहा था सानो 
पुष्पित कनेर-पुष्पोका समूह हो या स्वण-पुंञ हो। ( इस प्रकार ) 
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वता 


मन्दोयरि-सीयाएविहिं कलह पवद्धिएं श्रुवण-सिरि । 
ण॑ उत्तर-दाहिण-भू मिहिं मज्क़ परिट्ठिउ विज्कइरि ॥८॥ 


[ $८ ] 

ओसरूु ओोसरु दिढ-महहें पासहाँ सीय - महासहहेँ । 

हे आयामिय-पर- वरलेंहिं दूड विसजिड हरि-वर्लेहिं ॥१॥ 
हड सो रास - दूड संपाइड | जह्भत्थछड लएप्पिणु आइड ॥२॥ 
पहरहों मई समाणु जइ सक्कहों। सीया - एविह पासु म हुकहों ॥शा 
ते णिसुणेवि चयणु णिसिगोअरि | चविय विरुद्ध कुछ मन्दोअरि ॥५॥ 
“चज्गउ पुरिस-विसेसु गवेसिउ । साणु लएवि सीहु परिसेसिठ ॥५ा। 
खरु संगहँतरि तुरज्लम्म॒ वश्चिड । जिणु परिहरें वि कु-देवउ अश्विड ॥६॥ 
छाऊकूड धरेंचि गइन्दु विम्युक्कऊ | चडुन्तरंण मित्त तुहुं चुक्कठ ॥७॥ 
एक्कु वि उवयारुण सम्भरियड्ध | रावणु झुए वि राह्छु ज॑ं वरियड ॥८॥ 
जसु णामेण जि हासउ दिज्ादई | तासु केम दूअत्तणु किज्जइ ॥ध्। 


चत्ता 
जो सयलरू-कालु पुज्जेब्वड कडय-मउड - कडिसुत्तए हिं । 
सो एचहिं तुहुं वन्धेष्वज चोर व मिर्चि चहुत्तएँ हिं ॥१०॥ 
[ १६ | 
त॑ णिसुणवि हणुवन्तु किह भक्ति पलित्त दवग्गि जिंह । 
जज पईं रामहों णिन्द्‌ कय किह सय-खण्डु ण जीह गय ॥१॥ 
जो धगधगधगन्तु चइसाणरु । रकखस - वण - तिण-रुकख-भयड्ूरु ॥२॥ 
अण्णु वि जसु सहाड भड-सजझ्लणु । कडसडन्ति (?) सोमित्ति-पहआणु ॥१॥ 






जैव सुवन-सोन्दय) 
हनुमान उनके बीचमें जाकर इसी प्रकार खड़ा ही,गया जिस प्रकार 
उत्तर और दक्षिण भूमियोके मध्यमे विन्श्याचेल. पच्त खर्डा 
हे ॥१-थ)। जज 2 

[ १८ ] हनुमानने ( गरजकर ) कहा; “सन्दोदरी, तू दृढबुद्धि 
महासती देवीके पाससे दूर हट, मैं, शत्लुसेनाके लिए समथ राम 
ओर छद्मणका भेजा दूत हूँ। में वही रामका दूत हूँ और 
हाथको अंगूठी लेकर आया हूँ । वन सके तो मुझपर प्रह्मर करो 
पर सीता देवीके पाससे दूर हूट |” यह सुनते ही निशाचरी 
मन्दोदरी एकदम ऋद्ध हो उठी । वह वोली, “खूब अच्छा विशेष 
पुरुष तुमने खोजा हनुमान ? कुत्ता लेकर ( वास्तव ) तुमने 
सिंह छोड़ दिया, गधेको अह्णकर उत्तम अश्वका त्याग कर दिया । 
जिनचरको छोड़कर कुद्देवकी पूजा की । बकरा छेकर गजबर छोड़ 
दिया। मित्र, तुमने चहुत बढ़ी भूल की हे । तुम्हें हमारा एक भी 
उपकार याद नहीं रहा जो इस प्रकार शावणको छोड़कर रामसे 
सिल गये ( मित्रता कर छी )। ( उस रामके साथ ) कि जिसका 
नाम सुनकर भी छोंग मज़ाक छड़ाते हैं, उसका दूतपन कैसा | 
जो तुम कटक मुकुट और कटिसूत्रोंसि सदेव सम्मानित होते रहे, 

तुम्हें इस समय चोरोंकी तरह रानपुत्र मिलकर वॉधथ 
लगे ।7? ॥१-२०॥ 

| १६ | यह सुनकर हनुमान दावानहकी तरह (सहसा ) 
प्रदीध्त है) उठा । उसने कहा, “तुमने जो रासकी निदा को, सो 
तुम्हारी जीभके सो-सी टुकड़े क्यो नहीं हो गये ।| निशाचररूपी 
वन-तृण ओर चृत्ञोके लिए जो अत्यन्त भयज्लर और घक-धक 
करता हुआ दाचानछ है, ओर भटमाटांता हुआ लक्ष्मण रूपी पवन 


१३४ पठमचरिडउ 


तेहि विरुद्वएर्हि को छुद्र३ | जाहँ णिणाएं अम्वरु फुद्दह ॥श। 
कण्हहों किएण्ण परकमर चुज्किड | खर-दूसण हिं समठ जे जुज्किउ ॥५॥ 
चालिय कोडिसिल वि अविओल । रूच्छि व गएंण गिल्ल-गिल्लोले ॥8॥ 
साहसगइ वि वियारिड रामें | को जग अण्णु तेण आयामें॥ण 
अहवइ रावणो वि जस-छुद्धड। णवर चारु-सीलेण न हरूद्धुड ॥ण॥ 
चोरहों परयारियहों अज्जोएवि(?) । तासु सहाउ होइ कि कोइ वि॥शा| 


चत्ता 
अण्णु वि णच-कोमल-वाहहि जसु दिज्वइ आलिद्भणड। 


मन्दोवरि तहाँ णिय-कन्तहों किह किलइ दूअत्तणगड” ॥१०!। 


[ २० ] 

ज पोमाइड दासरहि गणिन्दिड रावण-वछ-उचहि। 

त॑ मन्‍्दोअरि कुद्दय मण विज्जु पगजिय जिह गयणें॥१॥ 
अर भरें हणशुव हणुव वल-गावहें | दिहु होलहि एयहुँ आलाबहेँ ॥श॥ 
जद ण चिहाणएं पई वन्धावमि ) तो णिग्र-गोत्त कलझ्उ लावमि ॥श॥ 
अप्णु मि घरिणि ण होमि णिसिन्दहों । णउ पणिवाउ करेमि जिणिन्दहों॥४॥ 
एम भणेवि चुरिड संचल्लिय । वे समुदृहों जिह उत्थल्लिय ॥५॥ 
परिवारिय लड्डाहिव-पत्तिहिं । पढस विहृत्ति व सेस-विहत्तिहिं ॥६॥ 
णेडर - हार - दोर - पारुम्बहिं | सुरधणु - तारायण-पडिविस्वें हिं ॥०। 
पक्खलन्य णिवडन्ति किसोयरि । गय णिय-णिरूउ पत्त मन्दोयरि ॥८॥ 


ब्क्ो 


ञ्क 
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जिसका सहायक है | जिसके मनिनादसे आकाश भी फट उठता 
है, भला उस रामके विरुद्ध कोन बच सकता है। रूच्मणकों 
जिस समय खरदूपणसे लड़ाई हुई थीं क्या उस समय उसका 
पराक्रम समभझमे नहीं आया । जिन्होंने अविचछ कोटिशिलाकों 
उसी प्रकार विचलित कर दिया जिस प्रकार मदमरता गज लक्ष्मी 
की । रामसन सहस्नगतिकों हरा दिया है। दसरा कीन उसके 
सम्मुख विश्वमें समथ है । यद्यपि रावण भी यशका छोभी है 
परन्तु उसने सुन्दर शील प्राप्त नहीं किया । फिर दूसरोंकी स्लियोको 
उड़ानेवाले रावणकी शरणमें जाकर कोन उसका सहायक 
बनना चाहेगा। ओर भी तुम जिस रावणको नव कोमल 
वाप्पसे पूरित आररिंगन देती हो उस अपने पतिका यह दूत्तीपन 
केंसा ?? ॥०-१०॥ 


[ २० | इस प्रकार जब हमुमानने रामकी प्रशंसा ओर रावण 
रूपी समुद्रकी निन्‍दा की तो निशाचरी मनन्‍्दोदरी उसी प्रचार कुपित 
हा उठी मानो आकाश बिजली ही चमको हो। वह चिल्लाकर 
वाली, “अरे-अरे, वढसे गर्विष्ठ इसे मारो मारो,” अपने शब्दोपर 
इृढ़ रह, यदि कछ ही तुमे न वेंधवा दिया तो अपने गोन्रको कर्ूंक 
लगाऊँ ओर रावणकी पत्नी न कहछाऊँ, तथा जिनेन्द्र देवको नमन 
न करूँ ।?? यह कहकर भन्दोदरी फुदककर ऐसे चली मानो समुद्रकी 
चला ही उछछ पढ़ी हा । जिस प्रकार प्रथमा विभक्ति शेप विभ- 
क्तियोंस घिरी रहती है, उसी तरह वह रावणकी दसरी पत्नियोंसे 
घिरी हुई थी | इन्द्रधनुप ओर तारागणके अनुरूप नूपुर ओर हार 
डोरसे स्खलित होती गिरती पड़ती वह अपने भवनमें पहुँच 

गदट ॥९-८॥॥। 
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बत्ता 


हणुएंण वि रहसुच्छुह्लिऐंग दुद्म-दणु-दप्पुब्सुएहिं। 
ण॑ जिणवर-पडिम सुरिन्देण पणमिय सीय स य॑ भु एहिं॥0॥ 


छ् 
[ ४० पण्णासमों संधि | 


गय मन्दोयरि णिय-घरहाँ हणुवन्तु वि सीयहे सम्मुहड । 
अग्गएं थिउ अहिसेय-करु ण॑ं सुरवर-लच्छिहँ मत्त-गड ॥ 


[१] 

माल्र-पवर-पीवर-थणाएँ. कुवरूय-दुरू-दीहर-लोयणाएं 
पप्फुल्लिय-वर-कमराणणाएं हणुवन्तु पपुच्छिड दिड-सणाएं ॥१॥ 

( पद्धडिया-हुवई ) 
'कह कहे वच्छ वच्छ वहु-णामहोँ | कुसलक-चत्त कि अकुसल रामहों ॥२॥ 
कह कहें वच्छु वच्छु कमलेक्खणु । कि विणिहड कि जीवइ लवखणु' ॥३॥ 
तं णिसुर्णेविि सिरस्ता पणमन्तें। अक्खिय कुसलर-वत्त हणुवन्तें ॥४॥ 
'माएं माएँ करें धीरठ णिय-सणु । जीवइ_ रामचन्दु. स-जणदणु ॥५॥ 
णवरि परिट्ठिठ लोह-विसेसठ | तवसि व सब्व-सद्अ-परिसेसड ॥श॥। 
चन्दु च वहुल-पक्ख-खय-खीणउ । णिच॒द व रज्ज-विहोय-विहीणड ॥७॥ 
रुखु व पत्त-रिद्धि-परिचत्तऊ | सुकदई व दुकर कह चिन्तन्तड ॥ए॥ 
तरणि व णिय-किरणहिं परिवज्ञिउ। जरूणु व तोय-तुसार-परज्जिड ॥६॥ 


घता 


इन्हु व चवण-काल र्हसिड दुसमिह आगमण जेम जरूहि । 
खाम-खाम्ु परिकीण-तणु तिह तुम्ह विभजोए' दासरहि ॥॥१०॥ 
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इधर हनुमानने भी, हपेसे उछछते हुए ढुदंस दानवोंका दमन 
करने वाली भुजाओंसे सीतादेवीको उसी प्रकार प्रणाम किया 
जिस प्रकार देवेन्द्र जिन-प्रतिमाको नमन करता है ॥६॥ 
ऐ 


पचासवीं संधि 

. _मन्दोद्रीके चले जानेपर हनुमान सीतादेबीके सम्मुख ऐसे 
बंठ गया सानो अभिषेक करनेवाछा महागज ही देवलरूदमीके 
सम्मुख बेठ गया हो । ह 

[ १ ] तदनन्तर विकसित मुख कमलवाली आँखें, कुचछयदलके 
समान नेत्र आर वेलफलकी तरह पीन स्तनवाली दहढमना सीतादेवीने 
हनुमानसे पूछा, “हे वत्स, कहो-कहो अनेक नामवाले रामकी 
कुशलवाता है या अकुशल | हैं वत्स ! बताओ बताओ, कमल- 
नयन लच्मण जीवित हैं या मारे गये |? यह सुनकर हनुमानने 
सिरसे प्रणाम करते हुए रामकी कुशल-बातां कहना आरम्भ क्िया। 
“हे माँ, धीरज अपने मनमें रखिए | लच््मणसहित राम जीवित 
हैं परन्तु वे रेखाकी तरह ही अवशिष्ट हैं । तपरवीकी भॉति उनके 
अद्ग-अट्ठः सूख गये हैं। कृष्णपत्षके चन्द्रकी तरह वह अत्यन्त क्षोण 
हो चुके हैं, निवृत्ति ( मार्गियों ) के समान राज्योपभोगसे रहित 
हैं। व्रत्तकी तरह पत्तों ( प्राप्ति और पन्न ) की ऋद्धिसे परित्यक्त हैं । 
दुप्कर-कथाका विचार करते हुए कविकी तरह अत्यन्त चिन्ताशील 
हैं। सूयंकी तरह अपनी ही किरणोसे चज्जित हैं । आगकी भाँति 
तोय आर तुपारसे ( ऑस ओर प्रस्वेदसे ) वर्जित हैं । तुम्हारे 
वियोगमें राम क्षयकालके इन्दुकी तरह ह्ासोन्मुख हो रहे हैं। या 
दसमीके इन्दुकी भाँति अत्यन्त दुबंछ और अशक्त शरीर 
हैं ॥१-१०।॥ 
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[२ ] 
अण्णु वि मयरहरावत्त-धघरू. सिर-सिहर-चडाविय-उसय-करु । 
णिय जणणि वि एवं ण जणुसरइ सोमित्ति जेस पईं संसरइ ॥१॥ 
( पद्धडिया-हुचई ) 
सुसरइ णिय-णन्दणु साया इच सुमरइ सिहि पाउस-छाया इव ॥रश। 
सुमरद जणु पहु-मजञाया इव ॥शे॥ 
सुमरइ भिच्चु सु-सामि-द्या इव । सुमरइ करहु करीर-लया इब ॥शा 
सुमरइ मत्त-हत्थि वणराइ व । सुमरइ मुणिवरु गइ-पचरा इव ॥५॥ 
सुमरह णिद्धणु धण-सम्पत्ति व | सुमरइ सुरचरु जम्मुप्पत्ति व ॥६॥ 
सुमरह भव्रिउ जिणेस्तर-भत्ति व। सुमरइ वहयाकरणु विदहत्ति व शरण 
सुमरदह॒ ससि संपुण्ण पहा इवं | सुमरइ बुहयणु सुकइ-कहा इव ॥८॥ 
तिह पहूँ सुमरह देवि जणहणु । रामहों पासिड सो दूमिय-मणु ॥धा। 
घत्ता 
एक्कु तुहारड परम-दुह्-ु अण्णेक्कु वि रहु-तणयहोँं तणड । 
एक्कु रक्ति अण्णेक्कु दिणु सोमित्तिहँ सोक्खु कहि तणड ॥१०॥ 
[३ ] 
तो गरुण-सलिल-महाणइहेँ रोमआ्चु॒ पवडद्धिउ जाणइहें । 
कशञ्चउ फुट्टवि सय-खण्डु गउ ण॑ खलु अलहन्तु विसिद्द-सउ ॥१॥ 
( पद्धडिया-दुबई ) 
पठसु सरीर ताहें रोमबश्विड । पच्छुएं णवर विसाएँ खब्विड ॥२॥ 
“दुक्करु रास-दूड एडहु आइउ। मब्छुडु अण्णु को विसंपाइड ॥रे॥। 
अत्यि अणेय एतव्थु विज्ताहर | जे णाणाविह - ख्व-भयह्ूर ॥४॥ 
सब्चह सई सब्भाव णिरिक्खिय । चन्दणहि वि चिरु णाहि परिक्खिय || 
ण॑ वण-देववय थाणहों.. छुक्की । “सईं परिणहा”” पसणन्ति पहुक्की ॥६॥ 
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[ २ ] आपके वियोगमें छच्मण भी अपने दोनो हाथ सिरपर 
रखकर जितनी याद आपकी करता है, उतनी अपनी माँकी भी 
नहीं करता । वह आपको उसी तरह याद करता है जिस प्रकार 
वच्चा अपनी मॉकी याद करता है। मयूर जिस तरह पावस 
छायाकी याद करना है, जिस प्रकार सेवक अपनी प्रभुकी मयादा 
की याद करता है, जिस प्रकार अच्छा किट्कलुर अपने स्वासीकी 
दयाकी याद करता हे, जिस प्रकार करभ करीरछताकी याद करता 
है, जिस प्रकार मदगज़ वनराजीकी याद करता हे, जिस प्रकार 
मुनि उत्तम गतिकी याद करता हे, जिस प्रकार इन्द्र जिनजन्मकी 
याद करता है, जिस प्रकार भव्य जीव जिन-भक्तिको याद 
करता है, जिस प्रकार वैयाकरण विभक्तिको याद करता है, जिस 
प्रकार चन्द्रमा सम्पूर्ण महाप्रभाकी याद करता है, बसे हे देवी, 
लक्ष्मण आपको याद करते रहते हैं। रामकी अपेक्षा कुमार लक्ष्मण 
को एक तुम्हारा द्वी परम दुःख है। दूसरा दुख है रामका | चाहे 
गत हो था दिन छद्मणको सुख कहाँ ? ॥१-१०॥ 

[ ३ | तब ( यह सुनकर ) शुणगणके जलूसे भरी हुई सीता- 
देवी रूपी महानदीको रोसाश्व हो गया । उनकी चोली फटकर सौ 
डुकड़े हा गई, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार विशिष्ट मतको न पाकर 
खल सा-सा खंड हो जाता है । पहले तो उनका शरीर पुरूकित 
हुआ | किन्तु वादमें वह चिपादसे भर उठीं। वह सोचने छूगी 
कि यह दुप्कर रामका दृत आया हे, या शायद कोई दूसरा ही 
आया हो | यहाँ तो वहुतसे विद्याधर हैं जो नाना रूपोंमे भयद्भर 
हैं, में तो सभीमे सद्भाव देख लेती हूँ। जैसे में चहुत प्मय तक 
चन्द्रनखाको नहीं पहचान सकी थी। किन्तु वह ( चम्द्रनखा ) 
किसी स्थानभ्रष्ट देवीकी तरह आई और कहने छूगी कि मुझसे 
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णवर णियाणं हूअ विज्ञाहरि । किलिकिलन्ति थिय अर्हहँ उप्परि ॥०॥ 
लक्खण-खग्गु णिएवि पणट्ठी । हरिणि व वाह-सिलोमुह-तहीं ॥८॥ 
अण्णेक्एं किउ णाउ भयद्गडरु । हउ मि छुलिय विच्छोइड हलहरु ॥ शा 


वत्ता 


कहिं लक्खणु कहिं दासरहि आयहोँ दूअत्तणु कहि तणड । 
माया-रूवे पिड करेंवि सणु जोअइ को वि महु क्षणउ ॥१०ण। 


[४] 

आदवमि खेडडु वरि एण सहुँ पेक्खहु कवणुत्तरु देइ महु । 

माणवेंग होवि आसद्धियड किउः रूवण-महोवहि लड्डियड” ॥१॥ 
पत्चारिठ णिय-मर्ण चिन्तन्तिएँ । “जइ तुहँ राम-दूउ विणु भन्तिएं ॥२॥ 
तो किह कमिउ चच्छु पदं सायर । जो सो णक्क-ग्गाह - भयह्करु ॥रे॥ 
कच्छुव - मच्छु - दच्छ - पुच्छाहउ । सुंसुमार-करि -मयर-सणाहउ ॥४॥ 
जोयण-सयइ सत्त जक वित्थरु | णिश्चव णिगोड जेम भई दुत्तरु ॥५॥ 
एक्कु_ महोवहि दुष्पइसारों | अण्णु वि आसाली-पायारो ॥६॥ 
सो सब्बहु दुलडुघु संसारुव | अबुहहुँ विसमउ पच्चाहारु व ॥णा 
तहोँ पडिवछु परिवद्धिए-हरिसड । वज्वाउहु. वज्वाउह - सरिसड ॥८॥ 
अण्णु महाहवें विप्फुरिताहरि । केस परज्ञिय रक्ढासुन्दरि ॥६॥ 


घतता 
आयई सच्बई परिहर वि तुहँ लट्टां-गयरि पइद्ठु किह । 
अठ्ठ वि कम्पई णिहलेंवि वर-सिद्धि-महापुरि सिद्धू जिह ॥६०॥ 
[५] 
तं णिसुर्णंवि चयणु सहग्धविड विसहेप्पिणु अजणेड चवबिड । 
'परमेसरि अज्ञ वि भन्ति तउ जार्वेहिं वज्ञाउडु समरें हउ ॥१॥ 
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विवाह कर लो | पर वास्तवसे वह विद्याधरी थी वादमें वह 
किल्कारी मारकर हमारे ऊपर ही दौढड़ी । परन्तु ( कुमार 
ल्क्ष्मणकी ) तलवार सूयहास देखकर वह चेसे ही एकदम त्रस्त 
हो उठी मानों व्याधाके तीरोंसे आहत कुरंगी ही हो | एक और 
विद्याधरने सिहनाद किया, और इस प्रकार मेरा अपहरणकर समर 
रामसे अछग कर दिया । फिर रूच्मण कहॉ राम कहाँ, और कहाँ 
यह दूतकाय ! जान पड़ता है, कोई छलसे मेरा प्रियकर मेरा मन 
थाहना चाहता है | ॥१-१०ा 
[ ४9 ] अच्छा, में तवतक इससे कुछ कोतुक करती हूँ । देखूँ , 
यह क्या उत्तर देता है। ( अपने मनमे यह सोचकर ) सीतादेवी 
ने पूछा--“अरे मनुप्य होकर भी तुस इतने समथ हो ? आखिर 
तुमने छवण-समुद्र केसे पार किया | यदि तुम निःसन्देह रामके 
दूत हो तो तुमने समुद्र फेसे पार किया | हे वत्स ! वह ( समुद्र ) 
मगर ओर आहोसे भयहूुर है, कच्छुप, मच्छ और दक्तसे युक्त 


के 


है। शिशुमार, हाथी और मगरोंसे भरा हुआ है, सात सी योजनके 
विस्तारवालछा जो नित्यनिगोदकी भाँति दुस्तर है । एक तो उसमे 
प्रवेश करना बसे ही कठिन है, और फिर उसपर आसालोी विद्या 
का परकोटा है। सचमुच ही, वह सब संसारकी तरह, या 
अपंडित्तके लिए विपम प्रत्याहारकी तरह अलध्य है ) इतनेपर भी 
उसका रक्षक, इन्द्रके समान, हर्पोत्फुल्ल वजञ्नायुध हे । और तुमने 
युद्धम कम्पिताधरा लंकासुन्दरीको किस प्रकार पराजित किया। 
इन सबसे वचकर, तुम किस प्रकार लंका नगरीमें प्रविष्ट हो गये, 
जिस प्रकार सिद्ध सिद्धपुरी्म प्रवेश करते है ॥१-१०॥ 

[ ५ ] इन बहुमूल्य वातोको सुनकर हमुसानने हसकर कहा, 
“हे परमेश्वरी ! क्या आज भी आपको सन्देह है, मैंने युद्धमें चञ्ा- 


१४२ पउठमचरिड 


जावेहिं. वसिकिय छड्ठासुन्ठरि। लघइय सा वि कुश्लरण व कुश्षरि ॥श॥ 
णिहयासालि महोवहि रडड्डिउ | एवहि. रावणो वि आसद्विउ ॥३॥ 
एव वि जद ण देवि पत्तिलहि | तो राहव-सफ्ल्ड सुणेजहि ॥शा 
जइयहुँ वण-चासहाँ णीसरियई । दुसठर - कुब्बर-पुर पहसरियई ॥५॥ 
णम्मय विम्कु तावि अहिणाणइ । अरुणयाम - रामडरि - पयाणईं ॥६॥ 
जयउर - णन्दावत्त - णिवाणई । खेमअ्षक्ति - वंसत्थल - थाणई ॥ण॥ 
गुत्त - सुगुत्त - जढाइ - णिवेसइ । खग्गु सस्दु॒ चन्दणहि पएुसई ॥द॥ 
खर - दूसण - सद्बाम - पवन्नद्द । तिसिरय-रण - चरियाई दइचहद ॥॥६॥ 


वत्ता 


एयईे चिन्धईं पायडद्टं अबराइ मि कियईँ जाई छुलई । 
काई ण पह। अणुहजाईं अचलछोयणि सीहणाय-फ़लूद !॥१०॥। 


[६ ] 


स॒ुणि जिंह जढाइ संघारियठ रण रयणकेसि वित्थारियड । 
सहसगद सरेहिं वियारियठ सुग्गीउ रज्जे बइसारियठ” ॥१॥ 
त॑ णिसुणेवि सीय परिओोसिय | 'साहु साहु भोः एम पघोसिय ॥शा। 
'सुहड-सरीर-बीर-चरू-मद्हों. । सच्चद मिच्चु होहि वलहदहोँ ॥१॥ 
पुणु पुणु एम पसंस करन्तिए | परिहिए अद्भुत्यछउः चुरन्तिएं ॥शा 
रेहद करयल-कमलाइदड्धउ । ण॑ महुअरू. मयरन्द-पइुद्धुड ॥णा। 
ताव चउत्थठडः पहरु समाहड | रद्टहिं दिण्णु णाई जम-पडहड ॥द॥ 
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युधको मार गिराया हे । लंकासुन्दरी भी मेरे वशसे है, उसी 
प्रकार जिस प्रकार हथिनी द्ाथीके चशमे हो जाती हे । आसाली 
( आसाहिका ) विद्याको भी मेने नष्ट कर दिया हैे। और इस 
समय में रावणका सामना करनेमें सम हैँ । इतने पर 
भी आपको विश्वास न हो रहा हो तो मे राघवके दूसरे-दूसरे 
संकेतोंको चताता हैँ आप सुनिए। जब रास वनवचासके लिए 
निकले तो वे दशपुर और नलकूवरके नगरमे प्रविष्ट हुए। नचंदा 
विध्याचल ( होते हुए ) ओर ताप्ती नदीमे स्नान करके उन्होंने 
सचेरे रामपुरी नगरीके लिए प्रस्थान किया | जयपुर और नंदावतें 
नगरको उन्होने नष्ट किया। क्षेमब्जलि ओर वंशस्थल स्थानोंका 
अवलोकन किया । फिर शुप्र-सुगुप्त ओर जटायुका संनिवेश, 
सूयहास खद्न, शम्बूक कुमार और चंद्रनखाका श्रवेश, खर- 
दृपणके संग्रामकी प्रचंचना, त्रिशिराका रण-चरित्र, तथा दृसरे-दूसरे 
देत्योके भी। ये तो उनकी पहचान की स्वाभाविक वाते हैं। निशा- 
चरोने ओर भी दूसरे-दूसरे छल किये हैं। क्या आपको अब- 
लोकिनी विद्या, और सिंहनादके फलोका पता नहीं है ॥१-१०॥ 
[ ६ | सुनिए, जिस प्रकार जटायुका संहार हुआ ओर विद्या- 
धर रत्नकेशी पराजित हुआ। सहस्रगति तीरोसे छिन्न-भिन्न 
हो गया । सुत्रोव राजगद्दोपर वेठाया गया” । यह सुनकर सीता 
देवी को संताप ओर विश्वास हो गया। उन्होंने कहा, “साघु- 
साधु, निश्चय ही तुम सुभट शरीर चीर रासके अछुचर हो |” 
बार-बार इस प्रकार हनुमानकी प्रशंसा करके सीता देवीने उस 
अंगूठीफको अपनी डँगलीमे पहन लिया। कस्कमलूमे लिपटी हुई 
वह ऐसी जान पड़ रही थी मानो मधुकर हो परागसे प्रविष्ट हो 
गया हो । इतनेमे चौथे पहरका इस प्रकार अन्त हो गया कि मानो 
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णाईं पघोसइ “अहाँ अहाँ छोयहों। धम्मु करहों धण-रिद्धि म जोयहाँ ॥७॥ 
सच्च चवहों पर-दव्बु म हिंसहाँ। जें चुकहों तहाँ वइवस-महिसहों ॥८॥ 
पर-तिय मज्ञ॒मंहु महु वच्चहों। जें. चुकहोँ. संसार-पवच्चहोँ ॥8॥ 


घता 


मं जाणेलहों पहरु गठ जमरायहाँ केरड आण-करु । 
तिक्खं हिं णाडि-कुढारएंहिं दिवेदित्र छिन्देवड आउ-तरु? ॥९०॥ 


[७ |] 


ण॑ पुणु वि पधोसइ घडिय-सरू 'हउ तुम्हहुँ गुरु उचएस-करु । 

जरगहाँ जग्गहों केत्तिउ सुअहों मच्छुरु अहिमाणु माणु झुअहोँ ॥१॥ 
किण्ण णियच्छुहों आउ गलूनतड । णाडि-पमार्णहिं, परिमिजन्तउ ॥२॥ 
अद्टारह-सय-सह्ु-पगासे हिं । सिद्धृहिं सडसिएहिं ऊसासेंहिं॥श॥ 
णाडि-पसाणु पगासिड एहड | तिहिं णाडिहि मुहुत्त त॑ केहउ ॥शा 
सत्त-सयाहिएहि. ति-सहासें हिं । अण्णु वि तेहत्तरि-ऊसासे हि ॥ण॥। 
एक मुहृत्त-पमाणु णिवद्धउ । दु-सुहत्तहिं. पहरद्ु पसिद्धड ॥क्षा 
पहरदु. वि सत्तद्धसहार्सेहिं। अण्णु वि छायालें हि ऊसासहिं ॥७॥ 
विहिं अर्द्धहिं दिणद॒हों अदछूउ। चाणवई-ऊसासें हिं चद्धड ॥८॥ 
अण्णु वि पण्णारहहिं सहासंहिं। पहरु पगासिउ सोक्ख-णिवासे हिं ॥६॥ 


वत्ता 


, णाहिह णाहदिह्दे कुम्भु गठ चउसहिहि हुम्मेहिं रतक्ति-दिणु' । 
एत्तिउ छिज्नइ आउ-वलु ते कज्नें धुब्वइ परम-जिणु' ॥१०॥ 
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लंकामें यमका डंका पिट गया हो, मानों वह यह घोपणा कर 
रहा था कि अरे छोगों धर्मका अनुष्ठान करो, दूसराकी ऋद्धिका 
विचार मत करो, सत्य वोलो, दूसरेके धनका अपहरण मत करो । 
यदि तुम यम-महिपसे वचना चाहते हो तो मद्य, सांस और मधुसे 
बचते रहो। यदि तुम संसारकी श्रवंचनासे छूटना चाहते हो 
तो यह मत समभो कि यसराजका आश्चञाकारों एक प्रहर चला 
गया, अपितु तीखी नाड़ी रूपी कुठारोंसे दिन-अतिदिन आयु 
रूपी वृत्त छिन् हो रहा है ॥१-१०॥ 


[ ७ ] मानो घटिका वार-बार अपने स्वरमें यही कहती है 
कि में तुम्हें उपदेश कर रही हैँ) जागो-जागो कितना सोते हो । 
मत्सर, अभिमान और मानको छोड़ी । अपनी गढती हुईं आयुको 
नहीं देख रहे हो । आयु इन नाड़ियोके प्रमाणमें परिमित कर दी 
गई है | एक हजार आठसी छियासी उच्छासोके वरावर एक 
नाड़ी होती है। नाड़ीका यही प्रमाण है, फिर दो नाड़ियॉँ एक मुहूर्त 
जितने प्रमाण होती हैं | तीन हजार सात सी अठहत्तर उच्छासोका 
प्रसाण होता है । एक मुहृ्तका परिमाण बता दिया | दो मुहर्तोका 
आधा प्रहर प्रसिद्ध हे। वह भी सात हजार पॉचसी छुयाढीस 
उच्छासोंके वरावर होता है। दो आधे प्रहरोंसे दिनके आधेके 
आधा भाग होता हे । सुखनिवास रूप वह पंद्रह हजार बानवे 
उच्छासोके बराबर होता है| इस प्रकार हमने एक प्रहर प्रकट 
किया । ओर इसी तरह नाडी-नाड़ीसे घड़ी बनती है। और 
चेीसठ घड़ियोंसे एक दिनरात बनता है । आयुकी शक्ति इसी 
तरह क्षीण होती रहती है अतः हमे जिनदेवकी स्तुति करते 
रहना चाहिए ॥१-१०॥ 


2० 
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[८] 

णिसि-पहर चडत्थएं ताडियएँ णं॑ जग कवा्डे उग्घाडियएँ । 

तहिं तेहएं कालें पगासियड तियडएं सिविणड विण्णासियड ॥१॥ 
'हलेँ हलें खव॒लिएँ लइ्एऐ लवब्विएँ । सुमर्ण सुबुद्धिएँ तार तरह्िएँ ॥श॥ 
हल ककोलिएं कुचलूय-लोयणें। हे गनन्‍्धारि गोरि गोरोयण॥३॥ 
हलें विजप्प्ह जालामालिणि । हल हयमुहि गयणुहि कह्लालिणि ॥श॥ 
सिविणड अज्ु माएंँ मईं दिद्ठठ । एक जोहु उज्ञाणँ पइद्ुउ ॥५॥ 
तरू तरु सब्चु तेण आकरिसिउ । बज्जें जिह वण-भल्‍्नञः पदरिसिउ ॥क्षा। 
सो वि णिवद्धुऊ इन्दुइ-राए' । पाव-पिण्डु ण गरुअ-कसाए ॥ण। 
पट्टण... पहसारिड वेढेप्पिणु । गड दससिर-सिरें पाउ वेष्पिणु ॥म। 
पुणु थोचन्तरें हरिसिय-गत्ते । किउ घर-मह्ग णाईं दु-करूते ॥8॥ 


घता 


ताच5ण्णेक्के णरवरेण सुरवहुअ-सुहासय-चोरणिय । 
उप्पाडेप्पिणु उवहि-जर्लें आवचध्टिय लड़ स-त्तोरणिय ॥$०॥ 


[& | 


ते चयणु सुणंधि तियडह तणउ तहिं एकहे सर्णे चद्धावणउ । 

'हलें चद्गड सिविणउ दिद्ठृ पढ़ रावणहों कहेवउ गग्पि मई ॥१॥ 
एउ जं दिद्ठु मणोहरु उबवणु। त॑ वहदेहिहँ केरड जोच्चणु ॥२॥ 
गिदरसलछिड जेण सो रावणु | जो णिवद्ध सो सत्त भयावणु ॥रश॥। 
जो दृहगीवहाँ उबवरि पधाइड | सो णिम्मलु जसु कहिमि ण साइड ॥भ। 
ज॑ पुह्ई - जयघरु विद्धंसिउ | त॑ पर-वलु दहसुहँग विणासिउ ॥५॥ 
ज॑ परिधित्त लऊक्कड रयणायर । सा मिहिलिय पइसारिय सिरिहरें ॥६॥ 
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[ ८ ] रातका चौंथा प्रहर ताड़ित होनेपर ( ऐसा छगा ) 
मानो जगके किवाड़ खुल गये हों। तव, इसी प्रभातवेलामे 
त्रिजटाने रातमे देखा हुआ अपना सपना वताया । उसने कहा कि 
हला हला, सखि छलवली, रूचा, छवंगी, सुमना, सुबुद्धि; तारा, वरंगी 
हला, कक्‍कोली, कुबछयलोचना, गन्धारी, गोरी, गोरोचना, 
विद्यञ्मभा, ज्वालामालिनी, हला अश्वमुखी, राजमुखी, कंकालिनी, 
आज सैने एक सपना देखा है कि एक योधा अपने उद्यानमें घुस 
आया है और उसने ( उसके ) एक-एक पेड़को नष्ट कर दिया हे । 
वज्की भॉति उसने वन-चिनाशका प्रदर्शन किया है | तव इन्द्रजीतने 
उसे उसी प्रकार पकड़कर वॉध लिया जिस प्रकार गुरुवर कपाये 
पापपिण्ड जीवको वाध लेती हैं । उसे घेरकर नगरमे प्रविष्ट किया । 
परन्तु वह दशाननके सस्तकपर पेर रखकर चला गया | थोड़ी ही 
देरके वाद हर्पितशरीर उसने कुकछन्न की तरह घरका भसाश 
कर डाछा | इतनेंमें एक और नरश्रेप्ठने सुरवधुओकी शोभाका 
अपहरण करनेवाली लड्गानगरीको तोरणसद्दित उखाइकर समुद्रमें 
फँंक दिया ॥१-१०॥ 

| ६ ] त्रिजटाके वचन सुनकर एक ( सखी ) के मनमें वधाई 
की बात उठो आर उसने कहा, “हला सखी ! तुमने वहुत वढ़िया 
सपना देखा है, में जाकर रावणकों वताऊँगी। यह जो तुमने 
सुन्दर उद्यान देखा है वह सीताका योचन है और जिसने उसका 
दलन किया हे वह रावण है, जो बॉया गया वह भयानक शत्रु 
है, ओर जो रावणके ऊपर दौड़ा वह ऐसा निमेछ यश है कि जो 
कहीं भी नहीं समा सका | ओर जो प्रथ्वीका जयघर ध्वस्त हुआ 

वह रावणते ही शत्रु-सेनाका संहार किया । और जो छल्लानगरीको 
समुद्रमें प्रक्षिप्त किया गया, वह सीताको ही श्रीग्रहमे प्रवेश कराया 
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त॑ णिसुर्णति अण्णेकू पवोन्नचिय । गग्गर - वयणी अंसु- जलोल्लिय ॥०॥ 

“अचर्से सिविणड होइ असुन्दरु । जहिं पडिवक्खहाोँ पक्खिउ सुन्दुरु ॥८॥ 

सुणिवर-सासिउ हुककु पमाणहोँं । जिह लझ्ूह विणासु उज्जाणहाँ ॥8॥ 
कता 


| 4०. 


एहु सिविणड सीयहें सहरु जसु रामहाँ वि जड़ जणहणहों। 
सह परिवार सहँ वर्ण खय - काछ पहुक्कु दसाणणहाँ? ॥१०॥ 


[ ३० | 


तहिं अवसरें पीण - पओहरिएं अरुणुग्गर्म लक्धासुन्दरिए । 
हर - अइ्दरड विण्णि मि पेसियड हणुवन्तहों पासु गवेसियड ॥१॥ 
जहिँ उज्जाण परिद्विउ पावणि | सयलु- णरिन्द- विन्द-चूडामणि ॥२॥ 
तहिं संपत्तड विण्णि वि जुवइउ । णं॑ सिव-लासए तबसिरि-सुगइउ ॥रे॥ 
णं॑ खम-दयउ जिणागमें दिद्दुड । जयकारेप्पिणु पार्से णिविद्वड ॥शा 
वैण वि ताहि समउ पिड जम्पवि । कण्ठड क़ल्ली-दास्ु. समप्पवि ॥५॥ 
पुणु विण्णत हलीस-मणोहरि । “भोअणु तुम्ह केस परमेसरि' ॥६॥ 
अक्खइ सीय  समीरण-पुत्तहों | 'वासर एकवीस मई भुत्तहाँ॥णा 
जाम ण पत्त वत्त भत्तारहों। ताम णिवित्ति सज्छु आहारहों॥5॥ 
अज्ञ॒ णवर परिषुण्ण मणोरह | तं॑ ज॑ भोज्जु जं सुभ रामहों कह ॥श॥ 
कत्ा 
त॑ णिसुर्ण वि पचणहों सुएण अवलोइउ मुहु अइरहें तणउ । 
'गरिपणु अक्णु विहीसणहों बुच्चइ सीयहें करि पारणउ ॥१०॥ 


पण्णासमों संधि १४४६ 


गया है ।” यह सच सुनकर एक ओर दूसरी सखी अपनी आँखों मे 
आँस सरकर गदगद स्वरमें बोलो, “अवश्य ही यह सपना 
असुन्दर होगा। इसमें प्रतिपक्षका पक्त द्वी सुन्दर होगा | मुनिवरका 
कहा सच होना चाहता ह। उद्यानके विनाशकी तरह छंकाका 
विनाश होगा । यह सपना सीतादेवीके छिए सफल है क्योंकि 
उनके राम ओआर लक्ष्मणककी इसमें विजय निश्चित हे । अब 
रावणका, अपने परिवार और सेनासहित कज्षयकाल ही आ 
पहुँचा है ॥२-१«॥ 


] ठीक इसी अवसरपर पीनपयोधरोंवाली टंका- 
हनुमानका पता लगानेके लिए इरा आर अचिराकों 
। समन्त राजाओंमें श्रष्ठ हनुमान जिस उद्यानमें घुसा हुआ 
दोनों भी इस प्रकार वहाँ पहुँची मानो शिवस्थानमे सुगति 
तपतश्री पहुँच गई हो, या मानों जिनागमर्म क्षमा-दया 
देखी गई हो । हनुमानने उन दोनोंके साथ प्रिय आलछापकर उन 
कण्ठा आर काँचीदाम दिया। ओआर फिर उसने रामकी पत्नी 
सीतादेवीसे पूछा, “हे परमेश्वरी ! आपका भोजन किस प्रकार 
होगा |? यह सुनकर सीतादेवीन हलुमानको बताया कि मुमे 
भोजन किये हुए इक्करीस दिन व्यतीत हो गये। मेरी भोजनसे 
तव तकके लिये निमृत्ति है कि जब तक मुझे अपने पतिके समा- 
चार नहीं मिलते | किन्तु आज मेगा सनोरथ पृण हैं । आर अब 
तो यही ( एकमात्र ) भाजन हे कि रामकी कथा झुनाओ |” यह 
सुनकर हनुमान अचिराका मुख देखने लगे, उन्होंने कह्ा--कि 
विभीषणसे जाकर कहना कि वह सीतादेबीके छिए भोजन करनेकी 
सुचिघा द ॥१-१णा। 
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[ १३] 

इर तुहु सि जाहि परमेसरिहें त॑ मन्दिर लझ्ासुन्द रिह 

लहु भोयणु आणहि सणहरउ जं स-रसु स-णेहड जिह सुर” ॥९॥ 
त॑ णिसुणेवि वे वि संचज्लिउ | णं॑ सुरसरि-जडणउ उत्थल्लविड ॥रग 
रदु भत्त लह्ठु लेविणु आयड | णं सरसइ-रूच्छिउः विक्खायउ ॥१॥ 
वड्डिड_ भोयणु_ सोयण-सेजए । अच्छुए पच्छुए लण्हएँ पेजए ॥४॥ 
सकर-खण्डहिं. पायस-पयसहिं । छड्ड॒ुव-लावण-गुड-इक्खुरसें हि. ॥॥ 
सण्डा - सोयवत्ति - घियऊर हि । म्ुुग्ग - सूअ - णाणाचिह - क्र हिं ॥६॥ 
सालणए हिं वहु-विविह-विचि्ेहिं । साइणि-सायन्देहि. विचित्तहिं ॥णा 
अज्ञय - पिप्पलि - मिरियारुएंहि । लाचण-मालुरें हि$&. कोमलरूए हिं ॥८॥ 
चिव्सिडिया - कचोर - वासुत्तहिं | पेडअ - पष्पडेहिं सु-पहुत्ते हि ॥ध्ा 
केलय - णालिकेर - जम्बीर हिं। करमर - करवन्देहिं करीर हिं ॥१०॥ 
तिम्मणेहि।.. णाणाविह-वण्ण हिं । साडिव-सज्निय - खट्टावण्णें हिं ॥११॥ 
अण्णु मि खण्डसोज्न-गुडसोल्लेहिं । वडवाइड्नणहिं करेन्नहिं ॥१२॥ 
विक्षणेहिं स-सहिय-दहि-खीरें हिं। सिहरिणि-धृमवत्ति- सोवीर हिं ॥१३॥ 

बत्ता 
अच्छुठ एड (?) मुहरसिड अवियण्हउ उल्हावणउ किह | 
जहिँ जे लइजइ तहिं ज तहिँ गुलियारड जिणवर-वयणु जिह ॥१४॥ 
[ १३२ ] 

त॑ तेहड भ्ुञ्न वि भोयणड घुणु करवि वयण-पक्‍्खालणड | 

समलहँ वि अन्न वर-चन्दुणण विण्णत्त देवि मरु-णन्दर्णेग ॥$॥ 
“हु महु तणए खनन्‍्धें परमेसरि | णेमि तेत्थु जहि राहव-केसरि ॥२॥। 
मिलहों थे वि पूरन्तु मणोरह | फिद्दठः जणवए रासायण-कह! ॥रे॥ 
त॑ णिसुणेवि देवि गझ्लोलिय | साहुकार करन्ति पवोल्लिय ]शा 
'सुन्दर णिय-धरु गय-गुण-वहुअहें (?) एह ण णित्ति होइ कुल-वहुजहेँ ॥५ा॥। 


पण्णासमों संधि १७१ 


[ ११ ] इरा तू भी शीघ्र पस्मेश्वरी छंकासुंदरीके पास 
जा। लूकासुन्दरीका जहाँ घर है, वहॉँसे सुन्दर भोजन ले आ 
ऐसा कि जो सुरतिके समान सरस ओर सरनेह, ओर सुन्दर हो । 
यह सुनकर वे दोनो इस प्रकार चल्लीं मानो गंगा और यमुना ही 
उलछुलछ पड़ी हो | रंधा हुआ भात लेकर, वे आई | वे विख्यात 
सरस्वती ओर लरुक्मीके समान जान पड़ती थी। उन्होने भोजनकी 
थाठीमें सुन्दर सूक्ष्म पेयके साथ भोजन परसा। शक्कर, खीर, 
दूध, छड्डू , नमक, गुड़, इछ्ुरस, सिठाई, भंडा ? सोयवत्ती ? घेवर, 
मूंगकी दाल, तरह-तरहके कूर विविध ओर विचित्र शालन, विचित्र 
माइंद और साइण फछ, चिस्मटा, कचोर,; वासुत्त, पेडअ, पापड़, 
केला, नारियल, जम्वीर, करमर, करोंदा, करीर, तरह-तरहकी कढ़ी, 
खटमिट्ठी साउव भाजी तथा आर भी खांड और शुद्धका सोरवा 
वडवाइण, कारेलल, मही, दही और खीरसे सहित व्यज्नन तथा 
बधारे हुए कांजीर और सोवीर उस भोजनमे थे। इस प्रकार, 
चह उल्लसित ओर मुँहमें मीठा छगने वाला भोजन था। जो भी 
जहां उसे खाता, वह जिनवरके बचनोकी भांति मघुरतस माल्म 
होता था ॥१-१४॥ 


[ २ ] उस वैसे भोजनकी कर सीता देवीने अपने मुखका 
प्रच्ञाऊन किया । ओर उत्तम चन्दनके अवलेपके याद हनुमानने 
सीतादेवीसे कहा, “माँ, मेरे कन्चेपर चढ़ जाओ। में वहाँ ले 
जाऊँगा जहाँ श्री राघव सिंह हैं | वहां मिलनेसे दोनोंके मनोरथ 
पूरे हो जायेंगे, और जनपदसे रामायणकी कथा भी फेल 
जायगी ।” यह सुनकर सीतादेंवी पुछकित हो उठी । साधुवाद 
देकर उन्होंने हनुमानसे कहां, “गतगुण वहुके लिए इस तरह 
अपने घर जाना चादे ठोक हो परन्तु कुछचधूके लिए यह नीति 


4७२ ' प्ठमचरिडउ 


यगम्मइ चच्छु जद वि णिय-कुरूहरु । विणु भत्तारें गसणु असुन्दरु ॥६॥ 
जणवउड होइ हदु्गुब्दण-लीकूड । खछ-सहाउ णिय-चित्त मइलूड ॥७] 
जहिं ज अज॒त तहिं ज॑ आसइझइ | मणु रक्षवि सक्ो विण सक्कइ ५ 
णिहएँ. द्साणण जय-जय-सहें । सईँ जाएवउड सहू बलहहे ॥६॥ 


बत्ता 
जाहि वच्छ अच्छामि हड णिम्मरू-दसरह-वंसुब्भवहाँ। 
लइ चूडामणि सहु तणड अहिणाणु समप्पहि राहवहों ॥१०॥ 


[ १३ ] 

अण्णु वि आलिड्डबि ग्रुण-चणउड सन्देसड अक्खु महु त्णड। 

चल तुज्छु विजोएं जणय-सुय थिय लीह-विसेस ण कह वि झ्ुुअ ॥१॥ 
मोण मयहू-लेह गह-गहिय व। भीण सुरिन्द-रिद्धि तव-रहिय व ॥२॥ 
मीण कुदेस-सज्म वासाणि व । मीणाअ्वुह-मुह सुकइ-सुवाणि व ॥शा। 
मकीण दिवायर-दसण रतक्ति व। मोण कु-जणवएं जिणवर-भत्ति व॥श॥। 
झीण दुभिक्ख अत्थ-संपकत्ति व | र्ीण बुढत्तणण वल-सत्ति व ॥णा। 
मकीण चघरित्त-विहृणहों कित्ति ब॥ सीण कु-कुलूहर कुलवहु-णित्ति व ६॥ 
अण्णु वि दसरह-वंस-पगासहों । वच्छुत्थलू जय-लच्छि-णिचासहों ॥७॥ 
रणें दुव्वार-वइरि - विणिवारहों । तहों सन्देसठ णेहि कुमारहों ॥पा। 
चुच्चइ “'पहँ होन्तरेण पि लकक्‍्खण । अच्छुदद सीय रुयन्ति अलक्खण ॥६॥। 


घता 


णड देवहिं णउ दाणवहिं णउ रामें वइरि-वियारऐंण । 
थ्डा कि | 
पर मारेच्वउ दृहवयणु स इ श्रु अ-ज्ुजलेण तुहारए ण” ॥$०॥ 
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ठीक नहीं । हे वत्स अपने कुछघर भी जाना हो तो भी पतिके 
बिना जाना ठीक नहीं। फिर जनपदके छोग निन्दाशील होते हैं 
उनका स्वभाव दुष्ट ओर सन सलिन होता है। जहाँ जो वात 
अयुक्त होती है वे वहीं आशंका करने लगते हैं | उन्तके मन्नका 
रंजन इन्द्र भी नहीं कर सकता | इसलिए मनिशाचर दशाननका 
वध होनेपर 'जय जय शब्द? पूर्वक श्रीरामके साथ अपने जनपद 
जाऊेंगी | हे वत्स ! तुम जाओ में यही हूँ। लो यह मेरा चूड़ामणि । 
निर्मल दशरथकुलछ उत्पन्न श्री रामको पहचान ( प्रतीक ) रूप में 
यह अपित कर देना ॥१-१०॥ 


१३ ] और भी गुणघन उनका आलिद्नकर मेरा यह 
संदेश कह देना, “हे राम, तुम्हारे वियोगमें सीता देवी रेखभर 
रह गई हैं। किसी प्रकार वह मरी भर नहीं, यही बहुत है । वह 
( में ) राहुमस्त चन्द्रढेखाकी तरह क्षीण हो गईं। तपसे हीन 
इन्द्रकी ऋद्धिकी तरह क्षीण है। कृुदेशमे निरासकी तरह चह 
ज्ीण है | मूखके मु हमें कचिकी सुवाणीकी तरह ज्ञषीण है। 
सूयदशन होनेपर निशाकी तरह क्षीण है। कुजनपदमें जिन- 
भक्तिकी तरह क्षीण है। दुर्मित्ष॒मं अथसम्पदाकी भाँति ज्ञीण 
० ०] पु ] कीर्तिकी (६ ०० ५ कक 
ढ। चह चरित्रहीनकी कीर्तिकी तरह क्ञषीण हे। खोटे घरमे 
कुलवधूकोी तरह ज्ञीण है । युद्धमे दुवोर बेरियोंको पराजित करने 
वाले कुमार लक्ष्मणसे भी मेरा यह सन्देश कह देना कि लक्ष्मण, 
तुम्हारे रहते हुए भी सीता देवी रो रही है, न तो देवोंसे, न 
दानवोंसे, और न वैरीबिदारक रामसे रावणका वध होगा। 
केवल तुम्हारे भुजयुगछसे रावणका बध होगा ॥१-१०। 


[ ४१ एकवण्णासमों संधि ] 


त॑ चूडामणि लेवि गठ रूच्छि-णिवासहोँ अखलिय-साणहों । 
णं सुर-करि कसमलिणि वणहों मारुइ्ट चलिउ समुहु उज्जाणहों॥। 


[१] 
दवई 
विहणवि वाहु-दण्ड परिचिन्तह् रिउ-जयलरूच्छि-सहणो । 
ताम ण जामि भज्जु जाम ण रोसाविड महू दसाणणो ॥१॥ 
वणु भक्षम रसमसकसमसन्तु । महिवीढ-गाहु विरसोरसन्तु ॥२॥ 
णायउल - विडलर -चुम्भछ - वलन्‍्तु । रुक्खुक्खय-खर-सवोणिए खलन्‍्तु ॥३॥ 
णीसेस - वियन्तर - परिमलन्तु । कड्डेल्लि - वेज्चि-लवली- ललन्तु ॥४॥ 
तुड़ज़् - भिक्न - गुसमुगुमुगुमन्तु | तरु-लग्ग-भग्ग- हुसुटुसुदुमन्तु ॥५॥ 
एला - कक्कोलझय - कडयडन्तु । वड-विडव-ताड-तडतडतडन्तु ॥६॥ 
करमर - करीर - करकरयरन्तु | आसत्थागत्थिय - थरहरन्तु ॥७॥ 
मडुइ-मइह सय-खण्ड  जन्‍्तु। सत्तच्छुय-कुसुमामोय  दिन्तु ॥८॥ 
घचचत्ता 
उम्मूलन्तु असेस तरु एक खसुहुत्त एव्थु परिसक्तमि | 
जोब्वणु जेस विलासिणिह वणु दरमरूसि अज्ु जिह सक्कमि' ॥धा 


[२] ' 
ढुवई 
पुणरवि चारवार परिअश्चववि णियय-मणेण सुन्दरो । 
णन्दण-वण पइट ठु णं माणस-सरवर अमर-कुक्षरो ॥१॥ 
णवरि उववणालए तेत्थु णिज्काइयासोग-णारज्ज-पुण्णाग-णागा लवब्ा 
पियज्ञ-विडद्ञा समुत्तज्ञ सत्तच्छुया ॥२॥ 
करमर-करवन्द-रत्तन्दणा दाडिमी-देवदारू-हलिही-भुआ दक्‍ख-रुहक्ख-पउ- 
मकक्‍्ख-अइसम्नुत्तया ॥३॥। 
तरु तरर-तमाल-तालेल-कक्कोल-साला विसालकझ्षणा वक्षला णिम्ब-सिन्दोउ 
सिन्दूर-मन्दार-कुन्देद सज्जज्णा ॥४॥। 


इक्‍्यावनवीं सन्धि 


लच्मी-निकेतन, अस्खलितसान हनुमान, सीतादेवासे वह 
चूड़ामणि लेकर उस उद्यानसे बसे ही चले जेसे कमर-वनसे 
ऐराबत हाथी जाता है| शत्रुकी विजय-लछक्ष्मीका मदन करनेवाला 
वह अपने दोनो बाहु ठोककर सोचने लगा । 

[ १] आज में तब तक नहीं जाऊँगा कि जब तक रावणकों 
रोप उत्पन्त न कर दें । में अभौ--रसमसाते-कसमसाते वनको 
भरन कर दूँगा, अनिष्ट ध्वनि करके धरतीपीठको भसग्न कर दूँगा, 

बड़ी-चड़ी चोटियाबाले पव॑तो ओर इृक्तो सहित धरतीको खोद 
डालूगा । समस्त दिशान्तरोंको रोद डाल्गा, कझुली ओर छब॒ली- 
लताकों में छिन्न-भिन्‍न कर देंगा। वट-विटप ओर ताड़को भी 
तड़तड़ा दूंगा। करमसर करीरकों करकरा दूगा। अश्वत्थ और 
अगस्त बृक्षोंको थरो दू गा। वलपुषक सा-सो टुकड़े करके सप्तपर्णो 
वत्चके फलोकी वहारकों द्वारको छुटा दूंगा। एक मुहततके छिए में ज़रा 
यहाँपर धृम-फिर रे ओर सभी वृत्तोकी समूल उखाड़ फेकू । जेसे 
भी सम्भव होगा, आज इस चनको चिछासिनीके योवनकी तरह, 

अवश्य दालत करके रहूंगा ॥१-६॥ 

[ २ | अपने मनमें बार-बार यह विचार करके सुन्दर हनुमान 
उस उपवनमे घुस गया। मानो ऐरावत्त महागज ही मान- 
सरोबरमे घुसा हो । उपचनाछूयमें निध्यात, अशोक, तारंग, पुंनाग, 
नाग, लघंग, प्रियंगु, विडंग, समुत्तड्सप्तच्छुद, करमर, करवन्द 
रक्तचन्दन, दाड़िम, देचदारु, हल्दी, भूजं; दाख, रुद्राक्ष, पद्माक्ष, 
अतिमुक्त, तरछतमाल, तालेल, कक्कोलछ, शाल, विशाल्य॑जन, बंजुल, 
निम्ब, सिंदीक, सिंदूर, मन्दार, कुंदेवु, सजे, अजुन, सुरतरु, कदली, 
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सुरतरु-कयली-कयम्वस्व-जस्वी र-जम्बुम्वरा लिम्ब-कोसस्व-कज्र-कप्पूर-तारूर- 
माल्र-आसत्थ-णर्गोहया ॥७॥। द 
तिलय-वडल-चम्पया णागवेज्ली-वया पिप्पली पुप्फली पाडली केयई 
माहवी मल्लिया माहुलिड्ञी-तरू ॥६॥। 
स-फणस-लवलो-सिरीखण्ड-सन्दागरू-सिल्हया पुत्तजीवा सिरासेत्थियारि- 
ठया कोज्या जूहिया णालिकेरव्चई ॥॥७॥॥ 
हरिडइ-हरिया-लकच्चालछावक्षया पिक्क-वन्दुक्क-कोरण्ट-वाणिक्ख-बेणू-तिस- 
ञमा-मिरी-अज्ञया ढठअ-चित्ना-महू ॥5८।॥। 
कणइर-कणियारि-सेल्छू-करोरा करक्षामली-कह्ुुणी-कन्चणा एवमाइसत्ति अण्णे 
नि जे पायवा केण ते चुज्किया ॥8॥। 
चता 


आयहेुं पवर-महद्दुमहूँ पहिलूड पारियाउ आयासिड | 
णं घरणिहें जेमणउ करु उप्पाडेप्पिणु जहयर् भामिड ॥१०॥। 


[हे | 
दुबई 
सुरतरु परिधिवेधवि उम्मूलिउ पुणु णग्गोह-तरुवरो । 
आयामवि भुएहिं दृहवयणं जिह कह्दछास-गिरिवरो ॥१॥ 
कड्डिउ वर पायचु थररन्तु । णं॑ च॒इरि रसायल्ले पइसरन्तु ॥२॥ 
णं॑ णन्दण-वणहोँ रसन्तु जीउ।णं धरणिह वाहा-दण्डु वीड ॥१॥ 
णं॑ दहवयणहों अहिमाण-खम्भु । णं पुहइ-पसूयणे पचर-गव्खु ॥४॥ 
तुददन्त सयलू-घण-मूल-जालु । पारोह-ललून्तु विसाल-डाछु ॥५॥ 
आरत्त - पत्त - परिघोरमाणु। ढण्ढर - वर - परियन्दिजमाणु ॥६॥। 
कलयग्रण्टि - कलछावाराव - मुहछु । णिम्मउरु वि सप्पुरिसो व्व सुहलु ॥७॥ 
चत्ता 
सो सोहइ णग्गोह-तरु मारुय-सुय-भुयलूद्विह लइयउ । 
णावद गद्गहें जउणहें वि मज्में पयायु परिह्ठिउ तइयउ ॥८ा। 
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कद्म्व, जम्वीर, जम्बुम्बर, लिम्ब, कोशम्भ, खजूर, कयूर, तारूर, 
मालूर, अश्वत्थ, न्यग्रोध, तितक, वकुछ, चम्पक, नागचेल्ली, वया, 
पिप्पली, पुफ्फडी, पाटठछी, केतकी, माधवी, सफनस, लरूवली, 
श्रीख़ण्ड, मन्द्रागुरु, सिद्दिका, पृत्रजीब, सीरीप, इत्थिक, अरिप्ट, 
कोलय, जूही, नारिकेल, वई, हरड, हरिताल, कच्चाठछ, छावज्ञय, 
पिक्क, वन्धूक, कोरन्ट, वाणिक्ष, वेणु, तिसव्-फा, मिरी, अल्छका, 
ढोक, चित्रा, सधू, कनेर, कणियारी, सेल्छ, करीर, करज्ञ, 
अमली, कंगुनी, कचना इत्यादि तथा और भी चहुवसे दत्त 
थे जिन्हें कौन सममक गिना सकता है। उन सब बड़े-बड़े 
वत्तोमें सबसे पहले पारिजात वृक्ष था। उसने उसको, धरताीके 
योवनकी तरह, उखाड़कर आकाशमें घुमा दिया ॥१-१०॥ 


[ ३ ] पारिजातको फेंककर उससे उस बृक्षकी उखाड़ा, और 
अपने बाहुओंसे उसे वेसे ही रुका दिया जैसे रावणने कैछाश 
पवतको भुका दिया था । थर्राते हुए उस बट द्वक्ष को उसने इस 
प्रकार ( धरतोसे ) खींचा मानो पातालमे कोई शज्नु प्रवेश कर 
रहा हो या मानो वह, नंदनवनकी मुखर जिह्ना हो, या मानो 
धरतीका दूसरा वाहुदंड हो, मानो रावण का अभिमानरतंभ हो 
था मानो असूतवती धरती का विशाल गर्भ हो। ( आधातसे ) 
उस मसहावृक्षकी जड़ोंका समूचा घनीभूत जाछ छिलन्न-मिन्न हो 
गया। श्रारोह दूट-फूट गये। विशाल शाखाएँ भग्न हो उठीं । 
लाल-छाल पत्तियाँ बिखर गई। ढेंढर (राक्षस ) और पक्षी कलरव 
करने छगे | कोयछोंके आलछापसे वह ग्ूँज उठा | भुका हुआ वह 
चट ठुक्ष सल्लननको भाँति सुखद प्रतीत हो रहा था | हनुमानकी 
भ्ुजलताओंसे ग्रृह्मत वह वटबृक्त ऐसा मातम हो रहा था सानो 
गंगा और यमुनाके चीचमें यह तीसरा प्रयाग ही हो ॥९-८॥ 


प्र पठमचरिउ 
[४] 
ठुवई 


वचड-पायवु घिवेधि उस्मूलिउ पुणु कट्ढेलि-तरुवरो । 

उभय-करेहिं लेवि ण॑ं चाहुचलिन्दं भरह-णरवरों ॥१॥ 
आरत्त - पत्त - पढलच-ललन्तु । कामिणि-करकमलूहु अणुहरन्तु ॥२॥ 
उब्भिण्ण-कुसुम - गोच्छुच्छुलन्तु । णं महिहू घसिण-चब्चिक्त देन्तु ॥शे॥ 
चद्बरिय - चारु - खुम्बिज्ञमाणु | वहुविह - विहड्भः - सेविजमाणु ॥श! 
कह ह्लि-चच्छु इय-गुण-चिचित्त । णं॑ दहमुह-साणु मलेवि घिच ॥५॥ 
पुणु लदइड णाय-चम्पठ करेण। णं॑ दिस-पायव दिस-कक्षरेण ॥६॥ 
उम्मूलिउ गयणहाँ अणुहरन्तु । अलि-जोइस चक्क परिव्भमन्तु ॥७॥। 
णव-पदलचव-गह-विक्खिण्ण-पयरू । उव्भिण्ण-कुसुम - णक्खत्त-णियरु ॥८॥ 
सो चम्पल गयणद्रण समग्गु | दहवयण-सडप्फरू णाई अग्गु ॥६॥ 

घत्ता 


चम्पय-पायव परिधिववि कडिढ्य वउल-तिरूय महि ताडंवि । 
गजद मत्त-गइन्द जिह वे आलाण-खस्म उप्पाडवि ॥१०॥ 


[५] 
दुबई 


चम्पय-तिरूय-वउरू-वडपायव-सुरतरु भग्ग जाव्वेंहिं । 
चउरुजाणपारू सपाइय गलरूगजन्त ता हिं॥१॥ 
हकारेव पर-वलू-वल-गलत्थु | दाढावक्ि धाइड छूडडि-हत्थु ॥२॥ 
जो उत्तर-वारहों रकक्‍्खवालु । जो पसरिय-जस-श्ुवणन्तराहु ॥३॥। 
जो गरिल्लगण्ड - गय्य - घड-घरट्ट । पडिवक्‍्ख-खलूणु अखलिय मरह् ॥श! 


एकवण्णासमों संधि १७६ 


[४] बटबक्षको फेंककर, तब हनुमानने कंकेली वृक्ष उखाड़ 
लिया, और उसे अपने दोनों हाथोंमे इस प्रकार ले लिया मानो 
बाहुबलिने भरतको ही उठा लिया हो। छाल-छाल पलल्‍्लव ओर 
पत्तासे शोभित वह दत्त कामिनीके करकमलोकी भाँति दिखाई 
दे रहा था, लिखे हुए फूलोंके गुच्छोसे चह ऐसा छग रहा था मानो 
धरतीकी केशरका अवलेप किया जा रहा हो, वह अशोक वृक्ष 
तरह-तरहके पत्तियोंसे सेवित हो रहा था। ऐसे गुणोसे सहित 
उस अशोक बृक्तको हनुमानने मानो रावणका मान दरन करनेके 
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अपने हाथमें लिया, वेसे ही लस दिग्गजन दिशाइक्तको ले लिया 
हो । वह वक्त आकाशके अनुरूप प्रतीत हो रहा था। ( आकाश 
की भाँति ) वह अ्रमर रूपी ज्योतिषचक्रसे गतिशील था, और 
नये पल्लवोके अहसमूहसे व्याप्र था। खिले हुए छुमन ही उसका 
नक्षत्र मंडल था | गगनागणमे व्याप्त उस बच्तकों रावणके अभिमान 
की भाँति भग्न कर दिया। इसी प्रकार चंपक इत्षको फेककर, 
वकुछ ओर तिलक वृत्षोकी खींचकर उसने धरतीकों ताडित 
किया । ( उस समय ) वह ऐसा प्रतीत हो रहा था सानो सदो- 
न्मत्त महागनने अपने दोनों आलानरतंभोंको उखाड़ दिया 
ही ॥१-१०॥ 

[५ | चम्पक, तिलक, वकुछ, चटपादप और पारिजातकों 
जब हनुमानने भग्न कर दिया तो चार उद्यानपाल गरजते हुए 
सहसा उसकी ओर दोड़े। सबसे पहले शब्रुसेनाके वढुकों चूर 
करनेचाला दंष्ट्रावलि हाथमें गदा लेकर ठौड़ा । वह उत्तर द्वारका 
रक्षक था, और उसका यश भुवन भरसें प्रसिद्ध था। मदमाते 
गजोंको मसल देनेवाला ओर शत्रुपत्षमें हलचल उत्पन्न करनेवाला 
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सो हणुवहोँ मिडिउ पलम्व-चाहु । णं गद्ा-चाहहों. जडण-चाहु ॥णा। 
जो तेण पमेल्लिउः लूडडि-दण्हु | सो भन्‍्जेंबि गडः सय-खण्ड-खण्डु ॥६॥। 
सिरिसदछू वि पहसिठ पुलइयज्ञू । “वण-भन्गहों वीयउ सुहड-भह्ट ॥७॥ 
दरिसावमिर एम चवन्तएण । उम्मूलिडउ5 ताल चुरन्तएण ॥५॥ 
कु-जणु व सुर-भायणु थड्ू-भाउ । दूर-हरूड अण्णु वि दुष्पणाड ॥ध॥ 


घता 


तेण णिसायरु आहयण्ण आयामेवि समाहउ ताल। 
'ज़ेडिड.- घुलेप्पिणु धरणियर्ल घाइड देसु णाईं दुकाले ॥$०॥ 


[६] 
टुबई 


जे हणुवेण णिहड समरञ्ञण दाढावलि स-मच्छरो । 

'धाइडउ एकदन्तु गछूगजेंबि ण गयबरहाँ गयवरो ।॥।१॥। 
जो पुवच्च-चारं घण-रक्खवालु । संपाइड णं॑ खय-कार्ले काछ ॥रशा। 
दिढ-कढिण-देहु.. थिर-थोर-हत्थु । पर-वरू-पओलि- भेज्लण- समत्यु ॥३॥। 
आयामेंवि सत्ति पमुक्त तेण। णं॑ सरि सायरहोँ महीहरेण ॥8॥ 
सा सामीरणिहं.. परायणत्थ । असइ व सप्पुरिसहाँ अकियत्थ ॥७॥। 
हणुवेण वि रणउहें हुण्णिरिक्खु | उप्पाडिड वर-साहारु रुकखु ॥श॥। 
कामिणि-मुह-कुहरहाँ अणुहरन्तु | परिपक्त - फलाहरु कुसुम-दन्तु ॥७॥ 
णव - पज्ञव - जीहा - रूवरूवन्तु । कलूयण्डि - कण्ड - महुरुल्नवन्तु ॥८॥ 
यहकच्व - वियारु व दुर-णिवेसु । पच्छुण्ण - परिद्विय- रसबिसेसु ॥६।॥। 
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वह स्व अस्खितमान था। विशाल्याह वह आकर, 
हनुमानसे इस प्रकार भिड़ गया मानो गंगाके अवाहसे यमुनाका 
प्रवाह टकरा यया हो । परंतु उसने हनुमान पर जो गदा फेंकी, 
वह हटकर सोनसी टुकड़ें हो गयी। ( यह देखकर ) हनुमान 
पुलकपू्रेक हँस पड़ा और यह कहकर कि वनभंगके वाद अब 
सभट-विनाश दिखाऊंगा, उसने तुरन्त तालवृक्षकों उखाड़ लिया | 
वह वृक्ष कुजननकी तरह सुर-भाजन ( मंदिर ओर देवत्वका 
पात्र ) दृदभाव, दृूरफल (दृष्टसे कोई फल नहीं मिलता ओर 
तालवृत्षका भी फल नहीं होता ) आर बड़े कष्टसे काने योग्य 
था। ऐसे उस ताइंबृक्षसे हनुमानने उस राक्षसकों भी चुद्धमे 
आहत कर दिया। धरतीपर गिरकर वह बसे ही बिखर गया 
जंसे दुप्कालसे अस्त देश नष्ट-भ्रष्ट हो उठता है ॥१-१०॥ 


[ ६ ] जब हनुमानने मत्सरसे भरे दंप्ट्रावलिको इस प्रकार 
युद्धमें नट्ठ कर दिया, तो एकदत गरजकर उठा और उसपर ऐस 
दीड़ा माना यजवरके ऊपर गजवबर ही दोड़ा हो । वह पूर्वेद्वारका 
रक्तक था । ( वह ऐसा आया ) सानो क्षुयकाल ही आया हा | 
उसकी देह दृद आर कठिन थी। वह शत्रुसेनाका प्राचीर तोड़नेमे 
समर्थ था। उससे अपनी शक्तिको नमितकर उसे हन्ुमानपर 
ऐसे छाड़ा मानों पतन समुद्र नदी प्रज्षिप्त की हो । तब युद्ध- 
मुख आर दुर्दशनीय हनुमानने उत्तम साह्दार वृत्त उखाड़ लिया। 

वृक्ष कामिनीके मुखकुहरके समान था, खूब पके हुए फल ही 
उसके अधर थे, कुसम दाँत थे, नवपल्‍लव ही छपलपाती जिहा थी, 
कफीकिल कलरव ही उसकी मधुर तान थी। महाकविके काव्यकी 
तरह वह बृक्त दलविशेष (शब्दरचना और पत्तियों ) से युक्त 
तथा प्रच्छुन्न रसविशेपसे पृर्ण था। हनुमानके करसे मुक्त उस 

१९ 
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चतता है 
सारुइ-कर-पम्सुक्कएं ण तेण पवर-कप्पइम-घाए | 
एकदन्तु घुम्मन्तु रणें पाडिड रुक्खु जेस दुष्बाएं ॥१०॥ 
[७ |] 
ठुबइई 
तास कयन्तवकु आहर्वे असक् सक्क-सम-चलो। 
हत्थि व गिन्न-गण्डु तियसहुँ पच्ण्डु कोदण्ड-करयलो ॥॥१॥ 
जो दाहिण - वारहाँ रकक्‍्खवालु | कोछन्तु पधाइड श्लुह्द - कराल ॥२॥ 
“वणु भक्ष वि कहिं हणुवन्त जाहि । छइ पहरणु अहिमुहु थाहि थाहि ॥३॥ 
जिह हड दाढावलि उत्थरन्तु | अण्णु वि विणिवाइड एकदन्तु ॥0॥ 
तिह पहरु पहरु भो पव्रणजाय । दहवयणहाँ केरा कुछ पाय' ॥णा। 
पच्चारेवि पावणि धणुघरेण । विहिं सर हि विद्धु रणें दुद्धरेण ॥8॥ 
परिअज्ञेवि णिवडिय पुरठ तासु । णमि-विणमि व पढम-जिणेसरासु ॥णा 
एत्थन्तें... रण णीसन्दणेण । आरुद्रे पचणहाँ. णन्दणेण ॥द।॥। 
आयामेबवि उम्मुलिड तमालछु | णं दिणयरेण तम-तिमिर-जाडु ॥शा। 
घत्ता 
उसय-करें हिं भामंत्रि तरु पहउ कयन्तवककु दणु-दार । 
विहरूडइल घुम्मन्त-तणु गिरि व पछोट्टिड कुलिस-पहार ॥१०॥। 
[८] 
दुबई 
णिहए कयन्तवरक्के अण्णेक णिसायरू भय-विचजिओं । 
चर-करवालरू-हन्थु कोक्कन्तु पधाइड सेहगज़िओ ।।१॥ 
सो पच्छिम-वारहों रकखवाछु । उठभड-मिड॒डी - भद्गर - करालु ॥२॥ 
रच प्पल - दुल - संकास- णयणु । अद्दद्ट - हास - मेहनत - चयणु ॥१॥ 


एक्कवण्णाससो संधि १६३ 


साहारबच्षके प्रव्ठ आधातसे एकदंत चक्कर खाने छगा | दुवावसे 
आहत पेड़की नाई वह घरतीपर गिर पड़ा ॥१-१०। 

[७ ] ( इसके बाद ) शुक्क और सूर्य की तरह शशिसम्पन्न 
युद्धोमं भी अशक्य कृतान्तवक्त्र आया। वह मद भरते हाथी को 
तरह था | त्रिशिरकी तरह अपने हाथमें धनुप लिये हुए प्रचंड 
वह दक्षिण द्वारका रक्षक था। मुखसे कराल और गरजता हुआ 
वह आया और बोला--हे हनुमान, वनको उजाड़कर तूँ कहो जा 
रहा है। सामने आ । उछलते हुए दुष्ट्रावलिको जिस तरह तुमने 
मारा है और एकदंवको मार गिराया है उसी प्रकार हे पवन- 
कुमार, ओ रावणके दुष्पाप, मेरे ऊपर प्रहार कर |”? तब दुधर हलनु- 
मानते उत्तरमें, उसे दो ही तीरोसे विद्ध कर दिया । वह उसीके 
आगे प्रदक्षिणा करता हुआ वेसे ही गिर पड़ा जेसे नमि और विनसि 
दोनों, आदि जिनऋषभके सम्मुख गिर पड़े थे। इतनेमे युद्ध्मे 
रथरहित हनुमानने आरुष्ट होकर तमार वृक्षकी इस प्रकार 
उखाड़ लिया मानो सूयने अंधकारके जाछको उच्छिन्न कर दिया 
हो | निशाचरोंका संहार करनेवाले हनुमानने अपने दोनो हाथोंसे 
पेड़ घुमाया ओर ऋृतांतबक्त्रकी आहत कर दिया। तब अपने 
धूमते हुए ओर विकलाज्लन शरीरसे वह कृतान्तवक्र उसी प्रकार 
छोट-पोट होने छगा जिस प्रकार वज्के श्रह्यरसे पर्चेत चूर-चूर 
हो उठता है ॥१-१०॥ 

[5८] कऋृतान्तवक्त्रके आहत होनेपर, दूसरा निशाचर 
मेघनाद, भयरहित होकर और हाथमे श्र छ ऋृपाण लेकर, गरजता 
हुआ दोड़ा। चह पश्चिम दिशा का द्वारपाछ॒ था। उभरी हुई और 
ठेढ़ी भोहों से वह अत्यन्त कराल था। उसकी आँख रक्तकमछ 
की तरह थी । मुख से वह अद्वद्दास कर रहा था। वह नये जरू- 


१६४ पठमचरिड , 


णव - जलहर - लील-समुच्वहन्तु | खग्शुजरू-वर - विज्ञुर - लब॒न्तु ॥8॥ 
भउहावलि- किय घणुहर- पवहु । हणुवहा अव्भिडिड विमुक्क- सद्ठु ॥णा। 
एत्थन्तर अणिलहों णन्दणण । उप्पाडिउ चन्दुणु दिंढ - सणेण ॥६॥ 
सप्पुरिसु जेम वहु-खम-सरीरु । सप्पुरिसु जेम छेए वि धीर ॥ण। 
सप्पुरिसु जेस सीयछ- सहाउ । सप्पुरिसु जेम सासण्ण - भाउ ॥दा। 
सप्पुरिसु जेम जणवए महत्घु | सप्पुरिसु जेस सब्चहूँ सलूग्धु ॥६॥ 
चचता 
तेण पवर-चन्दण-दुर्मेण आहउ मेहणाउ वच्छुत्यल 
लड॒डि-पहारें घाइयडः पडिड फणिन्दु णाईँ महि-मण्डले ॥१०॥ 
[£ | 
ठुबई 
पवरुज्ञाणवारू चत्तारि वि हय हणुवेण जावहिं। 
सेसारक्खिएहिं दृहवयणहों गम्पिणु कहिउ तावें हिं ॥१॥ 
धो भो भू-भमूसण शुवण पाल । आरुद्ठु - दुद् - णिद्ववण - काछ ॥शा 
पवरामर - डासर - रण रउह । णरवर - चूडामणि जय - समुद्द ॥शे॥ 
दणु-इन्द्‌-विन्द्र- महण - सहाव । सग्गग्ग - मग्ग -» णिर्गय - पयाव ॥५॥ 


कामिणि-जण-थण- चड्डण-चियड्डु । लड्लालड्वार महागुणडु ॥५॥ 
णिच्विन्तड अच्छुहि काई देव | वणु भग्गु कु-सुणिवर-हियडउ जेव ॥६॥ 
एक्केण_ णरेण विरुद्धएण । पहरन्तें अमरिस-कुछुएण ।॥७॥ 


उप्पार्डेंबि तररू-तमार-ताल । चेयारि वि हय उज्जाण-पार ॥5।॥ 
तहिं अवसरें आय5ण्णेक्क वत्त । वज्ञाउहु. आासाी. समत्तताशा। 
चत्ता 
त॑ णिसुणेप्पिणु दृहवयणु कुविउ दृवग्गि व सित्त घिएण। 
'को जम-राएं सम्भरिड उववणु भग्गु महारड जेण ॥१०॥ 
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घरो के समान था। करवाल रूपी विद्युत उसके पास थी। ठेढ़ी 
भाहे इन्द्रघनुप को भांति थीं। तब शंकासुक्त होकर वह हनुमान 
से आकर मिड़ गया ) हनुमाननें तव दृठमनसे चन्दनका वृक्ष 
उखाड़ा। वह वक्त, सत्पुरुष की भाँति क्षमाशीरू शरीर वाला 
था, छेदन होने पर भी वह ( सत पुरुषकी भोंति ) धीरता रखता 
था। उसका स्वभाव सत्पुरुषकी तरह शीतल था। सत्पुरुषकी 
भाँति चह अपने जनपढमें आदरणीय हो रहा था। सत्पुरुपषकी 
भॉति ही वह सच छोगोंसे प्रशंसनीय था। उस प्रवर व॒क्ष॒के 

आधातसे मेघनाद वक्षःस्थलमे आहत हो उठा। गदेसे आहत सप 
की तरह वह घरती पर छोट-पोट हो गया ॥१-१५०॥ 

[६] इस प्रकार जब हनुमानने चारों ही बढ़े-बड़े उद्यान- 
पाछोकी भार गिराया तो शेप रक्षकोने दौडढ़कर सब वत्तान्त 
रावणको सुनाया | ( वे चोले ) “अरे-अरे भूमिभूषण, रुवनपाल; 
आरुष्ट हषट्रोके छिए काछ, प्रचछ भयंकर देवयुद्धमें अत्यन्त रोद्र; 
नरश्रष्ट, जयसागर दानवों ओर इन्द्रका दमन करनेवाले, स्वग- 
पथर्मे प्रथितप्रताप, कामिनी-स्तन-मण्डलोके मर्दंनमे विदग्ध, 
लंकाके अलंकार, महान गुणोसे परिपूर्ण, हे देव ! आप निश्चित 
क्यों बेंठे हैं। अमरपसे कुपित और प्रहारशीर एक मनुष्यने 
कुमुनिके हृदयकी भाँति समूचा उद्यान उजाड़ डाछा | उसने ताल 
तमालछ ओर ताल वक्षोकी उखाड़कर चारो ही उद्यानपाछोंको मार 
डाला है ।” ठीक इसी समय रावणके निकट यह खबर भा पहुँची 
कि उसने आशाली विद्याको समाप्त कर दिया है । यह सुनकर 
रावण बहुत ही क्रद्ध हुआ | मानो किसीने आगमसें घी डाछ दिया 
हो । उसने कहा, “किसने यमराजका स्मरण किया है, किसने 
मेरा उद्यान उजाड़ डाछा है? ॥१-१०॥ 
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[ $० ] 
ढुबई 

त॑ णिसुणेवि चयणु मन्दोयरि पिसुणद णिसियरिन्द्हो । 

“किण्ण कयावि देव पईं घुज्किउ धीया-सुउ महिन्दहों ॥१॥ 
जसु तणिय जणणि परणझएण । वारह चरिसई परिचत्तएण शा 
पच्छुण्ण-गव्भ-सम्भूइ सुणवि । केडमइए.. दुच्चारित्त मुर्णेवि ॥शा। 
कुलहरहों विसज्ञिय " गय तहि सि। वणवास पसूइय गस्पि कहि मिाशा 
विजञाहर हि. चडठिसु गविद्य । गिरि-कुहरव्भन्तरें णवर दिद्व तणा 
किउ हणुरुह-दीचन्तर णिवासु । हणुवन्तु पशासिड णाम्र॒ तासु॥६॥ 
परिणाविउ पईँ वि अणडकुसुम । कह्लेल्लि-छय व उब्भिण्ण-कुसुम ॥ण। 
इय उवयारह एक्कु विण णाउ । अण्णु वि वइरिहिं पाइकछु जाड ॥प्या 
जं॑ आइड अद्भुत्थछउ॒ लेबि | महु उद्विड गछरूगज्जिड करेवि! ॥ध॥। 

चत्ता 
एक वि उववण द्रमलिएं दहमुह-हुअवहु भत्ति पछित्तड 
अण्णु त्रि पुणु मन्दोयरिएँ लेवि पलछाल-भारु णं घित्तउ ॥१ ०णा 


[ १$ | 

ढवई 

डते३ 
त॑ णिसुणेवि चयणु दुहृवयर्ण पवराणत्त किड्टरा | 

अक्क-मियड्ट-सक्क-चर-चिक्कम पहरण-कर-भयझ्टरा ॥१॥ 

तो णवर पणवरेवि | आएसु मगगेवि ॥२॥ 
पाइक सण्णद्धू । दिड_- परिकरावद्ध ॥रे॥ 
सीह व्व संकुद । रिउ-जय-सिरी - छुद्ध ॥४॥ 
पजलिय-मणि-मउड । विषफुरिय - उद्दडड ॥७ा। 
णिट्डरिय-णयण-ज्जुअ । कण्टइय - पचर -भ्रुअ ॥द्षा। 
भू-भडुरा - भार | उसिगिण्ण - करवारू ॥७॥ 
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[ १० ] यह सुनकर, रानी मन्दोदरीने भी हनुसानकी चुगली 
करते हुए कहा, “हे देब्न, क्या आप किसी भी तरह यह नहीं समम 
पाये । राजा महेन्द्रकी पुत्नीका पुत्र वही हनुमान है जिसकी मांको 
पवनझयने वारह बरसके लिए छोड़ दिया था। सास केतुमतीने 
भी गुप्त गसंकी वात झुनकर और दुश्वरित्र सममककर अपने 
कुलगृहसे उसे मिकारू दिया था। वह अपने घर ८ मायके ) 
भी नहीं गई और वनमे कहीं जाकर उसको जन्म दिया। 
ठव विद्याघरोने इसके लिए चारो ओर खोजा किन्तु यह पहाड़की 
गुफासें मिला, किसी दूसरी जगह नहीं। फिर हनुरुह् हीपमें 
इसका छालछन-पालन हुआ, इसीसे इसका नास हनुमान पड़ 
गया | आपने भी अनंगकुसुमसे उसका उसी प्रकार विवाह किया 
है जिस प्रकार अशोकछतासे खिलछे हुए सुमनका सम्बन्ध होता 
है। परन्तु इसने ( हनुमान ने ) इन उपकारोमेंसे एकको नहीं 
माना ! भ्रत्युत वह हमारे शत्रुओंका अनुचर बन बैठा है | जब 
यह सीता देवीके पास अंगूठी लेकर पहुँचा तो मेरे ऊपर भी गरज 
उठा !” एक तो उद्यानके विनाशसे दुशाननकी क्रोधाग्नि प्रदीप्त 
हो रही थी, दूसरे मन्दोदरीने मानो यह सब' कहकर उसमें सूखी 
घास और डाल दी ॥१-१०। 

[ ११ ] यह सुनकर ( प्रचण्ड ) रावण ने हाथियोसे भयज्कर 
ओर पराक्रमी अक, मगाह् और शक्र आदि, बड़े-बड़े, अनुचरों 
को आज्ञा दी। ग्रणामपूर्वेक आज्ञा लेकर और हदृढ परिकरसे 
आवद्ध होकर, वे ( निशाचर ) अपनी तैयारी करने छगे । सिंहकी 
तरह क्रुद्ध वे शत्रु-विजयके छालचो थे। सणिमय मुकुट चमक रहे 
थे। और ऊँचे ऊँचे ओंठ फड़क रहे थे। उनके दोनों नेत्र भयानक 
थे और बाहुएँ पुलकित हो रही थीं। उनका भाछ अ्रूमंगसे कुटिल 
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हत्थि व्व , संखुहिय । सूर व्व वहु-उइय ॥ए८ा।। 
जलहि व्व उत्थज्ञ | सेल च्व संचन्न ॥ ६॥ 
दणु-देह - दारणईं । गहियाई पहरणई ॥१०॥ 
अण्णेण हुलि-हूछु | अण्णेण. झूस-सूल ॥११॥ 
अन्णेण गय-दण्डु | अण्णगेण.. कोबण्डु ॥१२॥ 
अप्णेण सर-जाछु । अण्णगेण. करवाछु ॥१३॥ 
घत्ता 
एव द्साणण-किक्वरहुँ वरछु सण्णहंवि सयकु संचल्लिउ । 
पलय-काल णं॑ उचहि-जलु णिय-मज्ाय मुअन्तुत्थल्छिउ ॥|१४॥ 
[ १२ | 
दुबई 
खोहिउ सायरो व्व लझ्आा-णयरी जाया समाउला। 
रहवर-गयवरोह-जम्पाण-विमाण- तुरद्ग - सडकुछा ॥१॥ 
वेलु कहि मि ण साइड णीसरन्तु | संचहछु पओलिय दरसलरून्तु ॥२॥ 
धय - चवल - महद्धुय - थरहरन्तु । पडु-पडह - सह्न-महरू - रसन्तु ॥शे॥। 
विशु खेवे)ं पहरण-वर-करेहिं । वणु बेढिड रावण-किड्टरेहिं ॥श। 
णं तारा-सण्डलु_ णव-घणेहिं । णं तिहुअणु तिहि मि पहल्षणेहिं ॥५॥ 
तिह चेंढवि रहवर-गयवरेहिं | पच्चारिठ सारुइई  णरवरेहिं ॥दा। 
'पायारु पलछोष्टिउ जिह विसाछु। वज्जञाउडु हड रमणें कोहवालु ॥णा 
वंण-पार वहिय चणु भग्यु जेम | खल खुह पिसुण मरु पहरु तेम ॥८॥ 
त॑ णिसुणवि धाइड पवण-जाउ | कम्पिह्त-पवर - पायव - सहाड ॥8॥ 
घत्ता | 


पढम-भिडन्त मारुइण रिउ-साहणु वहु-साय-समारिड । 
णं॑ सीहेण विरुदएंण सयगलरू-जूहु दिसहिं ओसारिड ॥१०॥ 
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हो रहा था | उनकी कृपाणं उठी हुई थी। सहागज की भाँति वे 
अत्यन्त छुच्ध थे। सृ्यंकी तरह अनेक रूपमें वे प्रकट हो रहे थे । 
समुद्रकी तरह उछल रहे थे । ओर पवतोकी माँति चल्ल-फिर रहे 


| दानवोंके शरीरकों विदीणं करनेवाले, वे हथियार लिये हुए 
थे | किसीके पास हलि और हलि अस्त्र थे। कोई रूप और शूलछ 


लिये था | कोई गदा ओर दण्ड लिये था। कोई धनुप लिये था, 
कोई सरजाल आर कोई एक करवाल ढिये था| रावणके अनुचरों, 
की समस्त सना, इस प्रकार सनद्ग होकर चल पड़ी, मानो 
समुद्रका जल हो प्रठ्यकाल्मे अपनी मयांदा छोड़कर उलछुल 
पड़ा हो ॥१-१४॥ 

[ १२ ] इस प्रकार लट्ढानगरी जुब्ध सागरकी तरह व्याकुछ 
हो उठी । रथवर, गजवरसमूह जम्वाण विमान और धोड़ों से चह 
व्याप्त ही रही थी। निकलछती हुई सेना कहीं भी नहीं समा पा 
रही थी। "वह गठियोको रादतो हुईं जा रही थी, ध्वज ओर चपल 


महाध्वज फहरा गहे थे। पट, पटह, शद्ध और महल वज रहे थे | 
उत्तम शत्र अपने हार्थोर्में लिये हुए, राचणके अनुचरोंने तुरन्त 


उस उपचवनको ऐसे घेर लिया, मानो नये मेघोंने तारामंडलको घेर 
लिया हो यथा मानो दीन प्रकारके पवनोने त्रिभुवनकों घेर लिया हो। 
इस प्रकार रथवरों आर गजवरोसे उसे घेरकर नरवरोने हनुमान 


को छलकारा-- जिसे तुमने ब्रिशाल परकोटा ध्वस्त किया, 
कोतवाछ वजाशुधको युद्धमे आहत किया, वनपालोकी हत्या की 


ओर उद्यान उजाड़ा है, खल, छुद्र, पिशुन, उसी तरह अब मर 
आर प्रहार मेल |” यह सुनकर हनुमान चिशाहू कांपिल्य वृत्त 
लेकर दोड़ा | पहली ही भिढ़ंतमें उसने शब्रुसेनाको अनेक भागोमें 
विभक्त कर दिया। मानो विरुद्ध होकर सिंहने हाथीके मुण्डको कई 
दिशाओंम तितर-वितर कर दिया हो ॥?-१०॥ 
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[ १३ | 
ठुवई 
जडउ जडउ पवचणपुत्त परिसक्तह चउड तड वलछु ण थक्कई । 
कुद्दुएं णियय-कन्तें सुकलत्त व णड णासइ ण हुकई ॥१॥ 
सु-कलत्त जेम अडुड्‌डु जाइ। सु-करूत्त जेम मिउडिहिं ण थाइ ॥२॥ 
सु-कलत जेस विवरिंड॒ ण॒होइ । सु-कछत्त जेम वयणु वि ण जोइ ॥३॥ 
सु-कलतु जेम  दूरिड मणेण | सु-कलूत जेस हुक्‍कद खणेण ॥४॥ 
सु-कलत्त जेमस ओसार देइ । सुकलत्त जेम करयल घुणेह ॥५॥ 
सु-कलत्त जेम ल्हिककन्तु जाइ | सु-कछत्त जेम पासेड' लेहइ ॥६ा॥ 
सु-कलत्तु जेस रोसेण वरूइ | सु-कलत्त जेम सम्पत्त खलइ ॥७॥ 
सु-कलछत्त जेस संकुइय-वयणु। सु-कलत्तु जेम मडलन्त-णयणु ॥८॥ 
सु-कछत्त जेस किय वहु-भमुहु ! सु-कलत्त जेम धावन्तु समुहु ॥ध॥ 
घत्ता प् 
रोकइ कोक्कइ हुकद वि चेढइ वरलूद धाई परिपेल्लइ । 
हणुवहों चल सु-कलत्त जिह पिट्टिजन्तु वि मग्यु ण मेल्लह ॥१०॥ 
[ १४ ] 
दुबई 
हुलि-हलक - मुसल-सूल - सर-सब्वरू-पट्िस-फलिह-कोन्तें हि । 
गय-मोग्गर-मुसुण्डि - कस - कोन्तहिं सूलहिं परसु-चक्के हिं ॥१॥ 
हड पवण-पुत्त रण उत्थरन्तु ॥२॥ 
तेण वि चलेण । दिदढ-भ्ुअ - वलेण ॥३॥ 
णिहलिउ सिमिरू। चमरेण चमरु ॥५॥ 
छत्तग  छुत्त | कोन्तेण. कोन्तु ॥५॥ 
खग्गेण. खग्गु । धड धएण भग्यु ॥६॥ 
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[ १३ ] जहॉ-जहोँं पवनसुत धृमता, वहाँ-वहाँ सेना ठहर 
नहीं पाती। अपने कांतके क्रद्ध होनेपर सुकलत्रकी तरह 
(वह सना ) न नष्ट द्दी होती ओर न पास ही पहुँच पाती । 
सुकलम को तरह वह सामने-सासने जाती थी। सुकलत्रकी तरह 
भ्रुकुटि के सम्मुख नहीं ठहरती थी। सझुकलत्नको तरह विपरीत 
नहीं देखती थी। सुकलत्रकी तरह वह सनमें पीड़ित थी। सुकलत्र 
की तरह वह ज्ञणभर में पहुँच जाती थीं। झुकलत्रकी तरह, 
हट जाती थी । सुकलत्रकी तरह हाथ घुनती थी, झसुकरूमकी 
तरह छिपती हुई जाती थी । झुकलन्नकी तरह पसीना-पसीना हो 
जाती | सुकलन्नकी तरह, रोपसे मुड़ पड़ती थी। सुकछन्नको 
तरह निकट आते ही स्खलित हो जाती थी। सुकलत्रकी तरह 
वह अत्यंत संकुचित हो रही थी। सुकलत्नकी भांति उसके नेन्न 

मुकुछित थे। सुकलत्रकी तरह उसकी अ्रकुटी टेढ़ी-मेद़ी हो रही 
थी। सुकलत्नकी भाति ही वह सेना सामने-सामने ही दोढड़ रही 
थी। हनुमान उसे रोकता, घुलाता और पास पहुँच जाता। 
कभी उसे घेर लेता, मुड़ता, दोड़ता और उसे पीड़ित करता । 
किंतु वह सेना पीटी जाकर भी सुकलतन्नकी भाति अपना रास्ता 
नहीं छोड़ रही थीं॥ १-१० 


[ १४ ] हुलि, हल, मूसल, शूल, सर, सब्बरछ, पद्टिश फलिह, 
भाला, गदा, मुद्गर, भुसुंडि, कस, कोत, शूली और परशु चक्रसे 
सेनाने जब युद्धमें उछलते हुए हनुमानकी आहत कर दिया, तब 
दृतलभुज उसने भी रावणकी सेनाको चपेट डाछा। चमरसे 
चमर, छत्तसे छत्र, कोतसे कोंत, खद्नसे खद्ड, ध्वजसे ध्वज, 
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चिन्धेण  चिन्घचु । सरूु सरण विदछु ॥७॥ 
रहु रहवरेण । गड... ग्यवरेण ॥द।॥ 
हड हयचरेण | णर णरवरेण ॥थ॥। 
हत्थेणः अण्णु | पाएण.. अण्णु ॥१०॥ 
पण्हियए अण्णु | जण्हयए अण्णु ॥११॥ 
विहीए.. अण्णु | मुद्ठदीए. अण्णु ॥१२॥ 
उरसा वि अण्णु | सिरसा चि अणग्णु ॥१ श॥ 
तालेण_ अण्णु । तरलेण अण्णु ॥१४॥ 
सालेण अण्णु | सरलेण अण्णु ॥१७ा। 
चन्दणंण अण्णु | वन्दर्णंण अण्णु ॥१ ६॥ 
णागेण.._ अण्णु । चस्पएण अण्णु ॥१७॥ 
णिग्वेण.. अण्णु । पकखेण अण्णु ॥१८॥ 
सज्नेण.. अण्णु । अज्ज्ञुणण अण्णु ॥१६॥ 
पाडलिए अण्णु । पुष्फलिए अण्णु ॥२०॥ 
केअइए.._ अण्णु । मालइए अण्णु ॥२१॥ 
अणेण्ण अण्णु । हड एम सेण्णु ॥२२॥ 
चता 
पवण - सखुअहाँ पहरन्ताहों. पाणायाम - थाम-परिचत्तई । 
रिउसाहण-णन्दणवणई वेण्णि वि रण सरिसाइ समत्तई ॥२ 
[३४५ ] 
दवई 
पाडिय चर-तुरड़् रह सोडिय चूरिय मत्त कुक्षरा। 
वेस व णह-विछुक थिय केवर उक्खय-हुम-चसुन्धरा ॥१॥ 
वण - चछई दसाणण - केराइ । सुरह मिं आणन्द - जणेराइ ॥२॥ 
महियक सोहन्ति पडन्ताईँ । णं॑ जिण-पडिमहेँं पणमन्ताहँ ॥३॥ 
हण-वरूड़ णिसण्णइ 'धरणियल | जरूयरई व सुककई उचहि-जले ॥४॥ 
पण-चलई सु-संतावियहां किह ) दुप्पुर्तेहिं उभय-कुछाई जिह ॥७॥ 


चण-वलरूइ परोप्पर मीसियई । ण॑ चर-मिहणाइ. पदीसियई ॥६॥ 
सामीरणि - णिहए भुत्ताई ॥,रण रयणिहिं मिरूबि पसुत्ताई ॥५॥ 


एक्कवण्णासमो संधि 
चिहसे चिह और सरसे सर विद्ध दो जे [से रक गले 
गज, अश्वसे अश्व और नखसे नख, टकराए गये | कोई हाथ, 
कोई पेरसे, कोई पिंडरो ? से, कोई जानसे, कोई. दंटटिसें; कोई 


कि 


7रलसे ६ 


मुद्दीसे, कोई उरसे, कोई सिरसे, कोई तालसे, कोई तरलसे, कोई 
सालसे, कोई चन्दनसे, कोई बन्धनसे, कोई नागसे, कोई चम्पकसे, 
कोई नींचसे, कोई मक्षसे, कोई सजसे, कोई अजुनसे,कोई पाटलीसे 
कोई पुफ्फठीसे, कोई केतकीसे, कोई मालतीसे, हनुमान द्वारा 
आहत हो उठा | इस प्रकार उसने समस्त सेनाको ध्वस्त कर दिया । 
प्रहार करते हुए हनुमानने उच्छास रहित रिपुसेना और नन्‍्दनवनको 
समान रुपसे नष्ट कर दिया ॥१-२३॥ 


[ १५ ] उत्तम अश्व गिर पड़े। रथ मुड़ गये। मत्त कुझ्नर 
चूर-चूर हो उठे । केवल उच्छिन्न वृक्तोंकी धरती, नकटी वेश्याके 
समान वाकी व्ची थी | देवताओकी भी आनन्द प्रदान करनेवाला 
रावणका उद्यान ओर सेन्य दोनों ही धरतीपर पड़े हुए ऐसे 
प्रतीत हो रह थे मानों वे जिनप्रतिमा को प्रणाम कर रहे हो। 
धराशायी नन्‍्द्रनवन ओर सैन्य, ऐसे छगते थे मानो समुद्गरका 
जल सूख जानेपर जल्चर ही निकछ आये हों । उद्यान और सैन्य 
उसी तरह संतप्त थे जेसे कुपुत्रके कारण अन्य कुछ दुःखी होते हैं । 
उद्यान ओर सैन्य आपसमे मिले हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो 
उत्तम मिथुन ही दिखाई पढ़ रहे हों । सामीरणी ( हनुमान और 
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चण-वलई हणुव - पहराहयह । ण॑ कालद्ाँ. पाहुणाईँ गयईँ ॥८॥ 
अहवबइ णं॑ चलहों हियत्तणेण | चशु भग्यु भडस्गिह कारणेण ॥ध्॥। 


घता 
समर महासरें रुहिर-जर्लें णर-सिरकमलई दिसहि पढोएंवि। 
सारुइ मत्त-गइन्दु जिह बग्गइ स ईइ भुव-जुअछ पजोए वि ॥१०॥ 
छे 


[ ५२, दुवण्णासमों संधि ] 


विणिवाइपू साहण भरगए उबचवर्ण णं हरि हरिहं समावडिउ । 
स-तुद् स सन्दणु दहमुह-णन्दरणु अवखड हणुवहीं अव्मिडिउ ॥ 
| 

दुरियाणणउ विहुणिय - बाहुदण्डओ । 

णं॑ गयबरउ णिव्मर-गिनल्न गण्डओं ॥ 

त॑ दहवयणु जयकारेबवि अक्खओ | 

णं णीसरिउ गरुडहों सझुहु तक्खओ ॥ ६॥ 
संचल्लन्तए रह-गय - बाहणें। रणें पडहडः देवाविड साहण ॥शा 
कड्डिय-हय - सजोत्तिय - सन्दुणु । छलीलए चढिउ दुसाणण-णन्दणु ॥रे॥ 
धूसकेड धय-ढण्ड. थवेष्पिणु | कालदिद्टि सारत्यि करेप्पिणु ॥४॥ 
परिहिड मसाया-कवउ कुमार । रहु संचल्लिउ पच्चछिस - दारे ॥९५॥ 
ताव समुद्ठियाईँ दुणिमित्तई | जाई. विजोय-सरण-भयहत्तई ॥६॥ 
सिच फेक्कारु करन्ति पहुकइ । सुक्कएं पायवे बुकणु घुकइ ॥७॥ 
पहु इछिन्दन्तु सप्पु संचलइ | पुणु पडिकूल पवणु पडिपेज्ञइ धरा 
रासहु रसह् कुमारहों पच्छुएं | णावह्र सज्नणु रूग्यु कबच्छुए ॥धा। 
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हवा ) के कारण मानो वे युद्ध ओर रातमे एकाकार हो उठे हों | 
पवनसुत हनुमानके प्रहारोंस आहत वन और बल ऐसे जान पड़ते 
थे मानो दोनों ही यम के अतिथि जा बने हों। रुघिर जलसे 
पूण उस युद्धछपी महासमरमें दिशाओंको नरोके सिरकसद 
उपहारमे चंढ़ाकर और अपनी भुजाओका प्रयोगकर गर्वाछा 


हनुमान मत्तगजकी तरह गरज रहा था ॥ १-१०॥ 
्े 


वावनवीं संधि 

सेनाका विनाश और ननन्‍्दनवनका पतन होनेपर रावणका 
पुत्र अक्षयकुमार अश्व ओर रथके साथ आकर हनुमानसे भिड़ 
गया, बसे ही जेसे सिंहसे सिंह मिड जाता है | 

[१ ] उसका चेहरा तम-तमा रहा था, अपने दोनो हाथ 
सलते हुए वह ऐसा छगता था मानो, सद करता हुआ महागज 
हो । रावणकी जय बोछकर अक्षयक्ुमार निकल पड़ा, मानो गरुड़ 
के सम्मुख तक्षक ही निकला हो। रथ और गजवाहनोके साथ, 
सेनाके प्रस्थान करनेपर छंद्भि वजवा दी गई। अभश्व निकल 
पड़े । रथ खींचे जाने छगे और रावणपुत्र छीछापूर्वक उसपर 
चढ़ गया | ध्वजदंडपर धूमकेतु स्थापित॒कर, अक्षयकुमारने काल- 
हृष्टिको अपना सारथि चनाया। कुसारने मायाकवच पहन लिया | 
पश्चिम-द्वाससे रथ चलछ पड़ा। ठीक इसी समय, वियोग ओर 
मरणसे पूरित दुनिमित्त होने छगे। #ंगाछ फेक्वार करता हुआ 
आया | कौआ सूखे पेड़पर वैठकर कॉव-कॉव करने छूगा | सॉप 
रास्ता काटकर निकलछ गया। हवा उल्टी बहने छगी। कुमारके 
पीछे गधा वोछ रहा था, चसे ही जैसे सज्जनके पीछे दुर्जन हो ! 
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चघत्ता 
अवगण्णं वि ताइ मि सउण-सयाइ सि हुष्परिणामें छाइयउ । 


णड्गूल-पईहहों सीहु व सीहहाँ हणुचहों समुहु पधाइयड ॥१०॥ 
[२] 
एत्थन्तररे.. पभरणईइ पचर-सारहि । 
समरद्रणए. केण समउठ  पहारहि ॥ 
ण तुरज्ञ गय धय-चिन्धइ ण विहावमि । 
सवडम्मुहठ रहवरु कासु वाहमि ॥१॥ 
ते णिसुणेवि पंजस्पिड अक्खठ | जो णीसेस-णिहय-पविवक्‍्खउ ॥२॥ 
सारहि समर-सए हिं जसवन्तहों | रहवरु वाहि वाहि हणुवन्तहों ॥श॥ 
रहवरु चाहि थाहि जहिं रहवर । संचूरिय - सतुरज्ञ - सणरवर ॥४॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिँ कुक्षर | दुलिय-सिरग्ग भग्ग-मुव-पञ्चर ॥दा। 
रहवरु वाहि वाहि जहिं छुत्तहँ | पडियई महिहिंणाईँ सयवत्तई ॥६॥ 
रहवरु वाहि वाहि जहिं चिन्धईं । अण्णु पणबच्वावियदँँ कवन्धई ॥७॥। 
रहवरु वाहि वाहि जहि गिछई । परिघमंति वस-मंस - पइछइ ॥झा। 
रहवरु वाहि वाहि जहि उववणु | णं॑ दरमलिड वियड॒ढ जोन्वणु ॥8॥ 
चनता 


सारहि एहु पावणि हें सो रावणि विहि सि सिडन्तहँ एड दल । 
जिम हणुवहाँ मायरि जिस मन्दोयरि सुअइ सुदुक्खउ अंखु-जलु' ॥१०॥ 


[रे | 
जं॑ जाणियड अक्खउ रण-रसाहिउ । 
रहु सारहिण हणुवहाँ सम्मुहु वाहिउ ॥ 
इकन्तु रणें तेण वि दिदठु केहउ। 
रयणायरेंण गद्जा-वाहु जेहड ॥१॥ 
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अभाग्य मानो उसपर छाया हुआ था। इसलिए उन सैकड़ों अप- 
शक्क॒ुनोकी उपेक्ताकर वह हनुमानके सम्मुख इस तरह दौड़ा 
मानो दीध पूँछवाले सिंहके पीछे सिह दौड़ा हो ॥१-१०॥ 


[+ ] इसी वीचमें उसके प्रवर सारथीने पूछा कि युद्धके 
प्रांगगम आप किससे लड़ेंगे । में तो अश्व, गज और ध्वज-नचह 
कुछ भी नहीं देख रहा हूँ फिर रथ किसके सम्मुख हाॉंके | यह 
सुनकर, समस्त प्रतिपक्षका संहार करनेवाले अक्षयक्ुमारने उत्तरमे 
सारथीसे कहा कि सेकड़ो युद्धोंमिं यशस्वी हनुमानके सम्मुख मेरा 
रथ हॉक ले चलो | तुम रथ वहों हॉककर ले चलो जहाँ चूर-चूर 
हुए अश्वी और नरबरोंके साथ रथवर हैं। रथवरको हॉककर रथ 
तुम चहाँ ले चछो जहाँ फूठे सिर ओर भग्न शरीरवाले गज 
हैं। तुम रथ वहाँ हाँक छे चलो जहाँ छत्नच, कमलकी तरह धरती 
पर वबिखरे हैं, तुम रथवरको वहाँ पर हॉक ले चलो जहाँ पर धड़ 
छोट-पोट रहे हैं। तुम रथको वहा हॉक ले चलो जहाँ मज्जा और 
मॉसके छोभी गीध मेंडरा रहे हों । तुम रथवर बहा हॉक ले चलो 
जहाँ नन्‍्दनवन इस प्रकार ध्वस्त कर दिया गया हे मानो विदग्धने 
(किसीका) यौवन ही ससल दिया हो । सारथिपुत्र यह है हनुमान 
ओर यह है रावणपुत्र अक्षय कुमार | युद्धस्त दोनोकी यह सेना 
है। जिस प्रकार हनुमानकी माँ उसी प्रकार मन्दोंदरी ( अक्षयकी 
माँ ) दुखके आंसू गिरायेगी ॥९-१०॥। 


[ ३ ] जब सारथीने यह देखा कि कुमार अक्षय रणरस 
(वीरता ) से भरा हुआ हे तो उसने हनुमानके सम्मुख रथ 
बढ़ा दिया। रणस्थलमें पहुँचते ही हनुमानने उसे इस प्रकार 
देखा मानो समुद्रने गंगाके प्रवाहको देखा हो । रथ देखकर हनुमान 

२ त 
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ज॑ णिज्माइड' णिसियर-सन्दुणु | मर्गे आरुटढु समीरण - णन्दणु ॥२॥। 
वलिउ दिवायर-चक्कहों राहु व। रइ-भत्तारहों तिहुचण-णाहु व ॥रे॥ 
वलिउ तिविट्‌ठु व अस्सग्गीवहों | राहवो व्व सायासुग्गीवहों ॥४॥ 
दहवयणो व्व वलिउ सहसक्खहों । तिह हणुवन्तु समुहु रण अक्खहों ॥७॥ 
दहसुह - णन्दणेण. हक्‍्कारिउ । णि-ट ठुर-कहु-आलावहिं खारिउ ॥६॥ 
“ड्गउ पवण-पुत्त पईं जुज्किउ । जिणवर-वयणु कयावि ण बुज्किउ ॥७॥ 
अणुवउ गुणवउड णउ सिक्खावड । परघधण-वउ सुणाम्चु जिह सावड ॥४८॥ 
एुत्तिय जीव जेण संधारिय | ण वि जाणहु कहिं थत्ति समारिय ॥8॥ 


घत्ता 
महँ घहें सुकु-लीवहों सब्वहों जीवहों किय णिवित्ति मारेवाहों ' । 
पर एक्कु परिग्गहु णाहिं अवग्गहु पईँ समाणु पहरेवाहों ॥१०॥ 


[४ | 

अक्खत्तहो वयणु सुणेवि तणुवेंण । 

पह्चय-सुद्देंण सरहसु हसिड हणुचण ॥ 

'जिह एत्तियहुं तुज्छु वि भिडन्तहो । 

जोविड हरमि एत्तिड रणें रसन्‍्तहो ॥१॥ 
एव चवनन्‍्त सुहड-चूडामणि । भिडिय परोप्परु रावणि-पावणि॥१॥ 
णं विण्णि सि आसीविस विसहर | णं विण्णि मि सुक्ढक्‍कुस कक्षर ॥रे॥ 
णं विण्णि सि सरहस पद्चमाणण । ण॑ विण्णि वि कुलिसहर-द्साणण ॥श॥ 
ण॑ विण्णि मि गलगज्िय जलरूहर | णं॑ वण्णि वि उत्थद्विय सायर ॥५॥ 
विण्णि वि रावण-राहव-किह्नर। विण्णिवि वियड-वच्छु विहुणिय-कर ॥6५॥ 
विण्णि थि रत्त-णेत्त डसियाहर । विण्णि वि चहु-परिवड्डिय-रण-भर ॥७॥ 


दुवण्णासमों संधि १७६ 


मन ही मन उसड़ पड़ा | सूर्यमण्डछपर राहुकी तरह या कामदेच 
पर शिवकी तरह, उसकी ओर मुड़ा | रणमुखसें पवलपुत्र कुसार 
अक्षयपर उसी प्रकार कपटा जिस प्रकार, अश्वग्रीवपर त्रिविष्ट, 
माया सुप्रीचपर राम या सहरख्ताक्षपर रावण ऋपटा था। तब रावण- 
पुत्र कुमार अज्षयने निष्ठुर ओर कठोर शब्दोमें पवनपुत्रको 
ललकारकर उसे छुब्ध कर दिया | उसने कहा, “अरे हनुमान ! 
तुमने भला युद्ध किया । जिनवरके वचनको तुमने कुछ भी नहीं 
सममका | अणुन्नत, गुणत्रत और परधन ब्रतमेंसे तुम्हारे पास कुछ 
भी नहीं है, जिनसे कि श्रावकका सुनास होता है। जिसने इतसे 
इतने जीवोॉंका संहार किया है कि पता नहीं वह कहों जाकर 
विश्राम पायेगा। मैंने इस समय सभी छोटे-छोटे जीव-जन्तुओको 
मारनेसे निवृत्ति भहएण कर ली है, केवल एक वातकों अभो तक 
अहण नहीं किया और वह यह कि तुम्हारे जैसे छोगोके साथ युद्ध 
करना नहीं छोड़ा” ॥१-१०। 

[४] कुमार अक्षयके वचन सुनकर, हनुसानके हफपू्ण 
मुखकमलपर हँसी आ गई । वह चोला, “जेसे इतने जीवोका, 
वैसे ही छड़ते चोछते हुए तुम्हारा भी जीवनहरण कर छेँगा।?” 
यह कहनेपर सुभटश्रए्टठ कुमार अक्षय और हनुसान दोनो आपस 
में ऐसे टकरा गये, मानो दोनो ही आशीविप सपंराज हों । 
मानो दोनों ही अंकुशविहीन गज हों, मानो दोनों दी 
वेगशील सिंह हो, मानो दोनों ही गरजते हुए महामेघ हों, 
मानो दोनो ही उछलछते हुए समुद्र हों। दोनों राम और रावणके 
अनुचर थे। विशाल वक्तःस्थलवाले वे दोनो ही अपने हाथ धुन 
रहे थे। दोनोंके नेत्र आरक्त थे और वे अपने ओंठ चवा रहे थे । 
दोनों ही, बढ़ते हुए युद्धभारसे दवे थे। दोनों ही अरूतका नाम 
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विण्णि वि णाम्रु लिन्ति अरहन्तहाँ। तरु णिसियरंण सुक हणुवन्तहों ॥०॥| 
तेण वि तिक्ख-खरुप्प हिं खण्डिड । वलि जिह दिसिहिं विहक्षेंत्रि छुण्डिड ॥! 


घता 
पुणु सुकक महीहरु स-तरु स-कन्दरु सो थि पढीवउ छिण्णु किह । 
जण-णयणाणन्दं परम-जिणेन्द भीसणु सव-संस्रार जिंह ॥१०॥ 


[५] 
अप्णेक्कु किर गिरिवरु मुभइ जावबंहि । 
आरुट्रुएेंण पवण - सुणएण ताव हिं ॥ 
णिय-भुअ-वलूण भार्मंतवि णहयलन्तरे । 
सहु रहवरंण घत्तिड पुवच्ब-सायरे ॥9॥ 
सारहि णिहउ तुरजक्ष्म धाइय | आसालियहँ महापहेँँ छाइय॥२॥ 
अक्खउ गयण-मग्गें उप्पालंबवि । आउ खणद्ध सिल संचाल वि ॥१॥ 
किर परिघिवइ वियड-वच्छ-त्थल । दणुवं णवर भमाडवि णहयलरू ॥४॥ 
घत्ति3 दाहिण-लछूवण-महण्णचं | आउ पडीचड मसिडिड महाहव ॥५॥ 
पुगरवि धत्तिउः पच्छिम-सायरें । तहि मि पराइड णिविसब्भन्तरें !६॥। 
पुणु आवाहिड उत्तर-वा्सें | पत्त पडीवड सहूँ णीखासे ॥ण॥। 
पुणु णहयलहाँ घित्त भामेष्पिशु । मेरुह पासेंहिं भामरि देष्पिणु ॥८ा॥। 
पत्तु खणन्तरें णहें गज्जन्तठउ। 'मार॒ुइह पहरु पहरु पभरणन्तउ ॥धथ्था 
घता 
(तं) णिसुणेवि पवोज्चिय सुर भण डोल्लिय 'छुण्डहोँ कह दूअहाँ तणिय ॥ 
हुक्करू जीवेसइ रामहाँ णेसह कुसलरू-चत्त सीयहें तणियाँ ॥०॥ 
[६ ] 
' जोयण-सएंण जो घल्लिउ3ः आवचइ (१)। 
अइ्ट-चत्बकठ मणु +कामिणिह णावइ | 


हर 
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ले रहे थे। कुमार अक्षयने हनुमानके ऊपर एक वृक्ष फेंका । 
हनुमानने उसे अपने तीखे खुरपेसे वेसे ही खण्ड-खण्ड कर दिया 
जैसे बलिको विभक्तकर दिशाओंमं छिटक देते हैं । तब कुमार 
अक्षयने गुफाओंसे सहित पहाड़ फेका, वह भी छिल्न-भिन्न होकर 
उसी प्रकार गिर पड़ा जिस प्रकार जननेत्रोंकी आनन्द देनेचाले 
जिनसे छिन्न-भिन्न होकर भीषण भव-संसार गिर पड़ता 
है ॥१-१०॥ 

[ ५ ] इतनेमें कुमार अक्षय एक और पहाड़ उठाकर फेंकने 
लगा । परन्तु पवनपुत्र हनुमानने अपने भुजबछसे उसे आकाशमें 
उछालकर रथसहित पूव समुद्रमे फेक दिया | सारथी मारा गया | 
ओर दोनों अश्वोंने आशालो विद्याका अनुसरण किया। किन्तु 
कुमार अक्षय आधे ही क्षणमें शिल्ला उठाकर मारने आया | तब 
विशाल वक्षःस्थलवाले हनुमानने उसे घुमाकर छवण समुद्रमे फेक 
दिया | फिर भी वह छोटकर छड़ने छगा। तब हलुमानने उसे 
पश्चिम समुद्रमें फंक दिया | चह चहाँसे भी पलछभरमे छौट 
आया | तब हनुमानने उसे उत्तर दिशामें फेंका, वहॉसे भी एक 
सिश्वासमें छोटकर आ गया । हनुमानने उसे आकाशमें फेक 
दिया, वह भी मभेरुपबंतकी प्रदक्षिणा देकर आधे ही क्षणसें 
आकाशमें गज़न करता हुआ आ गया। उसने कहा, “अरहार करो, 
प्रहार करो ।” यह सुनकर देवता मन ही मन डर कर बोले, “भरे, 
अब तो हनुमानके दोत्यकी गाथा द्वी समाप्त हुईं, अब इसका 
जीवित रहना और रामके पास सींतादेवीका कुशलू-सन्देश ले 
जाना दुष्कर ही है |? ॥१-१०॥ 

[६ ] सौ सी योजन दूर फेंके जानेपर भी वह वापस आ 
जाता था, इस प्रकार वह कामिनीके सनको तरह चंचल हो रहा 
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ज॑ आहयण जिणेवि ण सक्किउ अरी। 

विस्मभाविओं भर्ण हणुवन्त-केसरी ॥१॥ 
रावण-तणयहाँ फुरणु पसंसिठ | 'वछू वडुन्तरेण महु पासिड ॥२॥ 
जसु संचारु सुरेहिंण घुज्किउ । तेण समाणु केम हें जुज्किउ ॥श॥। 
किह जसु लद्घु णिहउ मई आहदें। कुसल-वत्त किह पाविय राहवें” ॥४॥ 
मारुई मर्णेण वियप्पट्ट जावहिं। मन्दोयरि - सुएण रणें ताब हिं ॥णा। 
सावटुम्भ॑ भ्ठु वोहछाविड | “कि भो पवण-पुत्त चिन्ताविड ॥६॥ 
णासु णासु जइ॒पाणहई भीयउ । इन्द्‌इ जाम ण आवबवइ वीयड' ॥७॥ 
त॑ णिसुणेवि पहल्लण-जाए' । रिउ वच्छुयर विद्धु णाराएं ॥ण्या 
तेण पहारं णिसियरु मुच्छिउ | पडिवउ दुक्‍्खु दुक्खु ओमुच्छिड ॥8॥ 


बता 


तहिं अवसरें काइय पासु पराइय अक्खहों अकखय-विज किह । 
देवत्तण लद्वएं केवलि-सिद्धए परम-जिणिन्दहो रिद्धि जिह ॥१०॥ 


[७ ] 

पमणिय भडण “चिन्तिड किण्ण बुज्कहि । 

एत्तदडद़ कर एण. समाणु जुज्कहि! ॥ 

पहसिय - म्ुहए णर - सुर-पुजणिजए । 

संवोहियठ अक्खउ अक्खय-बिजए (१) ॥१॥ 
अहो  मन्दोअरि-णयणाणनद्ण । लझ्डा - णयरि - णराहिव-णन्दण ॥३२॥ 
ज॑ पभणहि तं॑ काईँ ण इच्छुमि | सिरसा वज्वासणि वि पडिच्छुमि ॥१॥। 
जइ हे अक्खय-विज्ञा रूसमि | तो णिविसद्धं सायरु सोससि ॥श॥ 
इन्दहोँं. इन्दत्तणु. उद्दाऊमि । मेरे वि वाम-करग्गें टालमि ॥५ा। 
णवरि एक्कु गुरु सब्बहुँ पासिड । णठ अ-पमाणु होइ मुणि-भासिउ ॥ हा 
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था। जब हनुमान उसे युद्धमें जीत नहीं पाया तो वह अपनेमें 
आश्चय चकित रह गया ) वह रावणके पुत्र कुमार अक्षयकी स्फूर्ति 
की यह प्रशंसा करने छगा कि यह मेरी अपेक्षा अधिक वल॒वान 
है । देवता भो जिसकी गतिका पार नहीं पा सकते, उसके साथ 
में कैसे युद्ध करूँ? यशके छोमी इसे में किस प्रकार आहत करूँ 
और राम तक सीता देवीकी कुशलवात्ता कैसे ले जाऊे। इस प्रकार 
हसुमान अपने मनमे संकल्प-विकल्प कर ही रहा था कि कुमार 
अक्षयने अपने मंत्री अवष्टंभ द्वारा यह कहलवाया, “अरे पवन- 
पुत्र, क्या चिंता कर रहे हो, यदि अपने प्राणोसे भयभीत नहीं हो, 
ओर दूसरे, जवतक इन्द्रजीत आता है, उसके पहले ही में तुम्हें 
नष्ट कर देता हूँ।ः यह घुनकर हनुमान क्रद्ध दो उठा। उसने 
शत्रुकी छातीमें तीर मारा। उसके प्रह्रसे राक्षस मूह्धित हो 
गया। वड़ी कठिनाईसे जिस किसो तरह जब उसकी मभूछो 
दूर हुई तो उसने अपनी अक्षय विद्याका चिंतन किया | वह उसके 
पास उसी तरह आ गई जिस प्रकार ऋद्धि, देवत्व श्राप्त होनेपर 
केवलज्नानी परम सिद्धके पास आ जाती है ॥१-१९०॥ 
[ ७ | सुभटकुमार अज्षयने कहा, “चितन करनेपर भी तुस 
नहीं समझ पा रही हो, छो इसके साथ लड़ों”?। तब नर और 
देवताओमें पूज्य उस विद्याने हँसमुख्र होकर कहा, “अरे संदो- 
दरोके नेत्रप्रिय लंकानरेशक्रे पुत्र कुमार अक्षय, तुमने जो कुछ 
कहा है उसे करनेकी मेरी इच्छा क्यों नही है। में अपने सिरपर 
वदञ्ञको भी मेल सकती हूँ । कुमार अक्षयके कुपित होनेपर मैं 
आधे ही पलमें समुद्रका शोषण कर ढेँ। इन्द्रके इन्द्रत्वको दल 
दूँ और मेरू परवेतको हाथकी अंगुलीसे टाल दूँ | परन्तु इन सबकी 
अपेक्षा एक वात सबसे बड़ी हे, और वह यह कि गुरुका कहा 
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पद मि मह मि हणुवन्तहों हत्थे । जाएवड..._ वज्जाउह - पन्‍्थें शरण 
- घत्ता # 
एम वि जद जुज्महि कज्जु ण तुज्महि तो पडिवारउ करहि रणु । 
णिम्मवंधि स-वाहणु माया-साहणु होमि सहेज्जी एक्कु खणु' ॥८ा॥। 
[८] 
तो णिम्मचिंड माया-वलु अणन्तउ ! 
मेहडछु जिह दस-दिसि-वहु भरन्तउ ॥ 
जल थलू गयण भरुवणन्तर ण माइओ । 
अज्षण-सुअभहों पहरण-करु [प] धाइओ ॥१॥ 
केण वि लइंड महाकुल-पावउ | केण वि. हुववहु जग-संतावउ ॥२॥ 
केण वि उम्मूलिउः चड-पायचु । केण वि तामसु केण वि. वायबु ॥१॥ 
केण वि जल-घारा-हरु वारुणु | केण वि दिणयरत्थु अइ्-दारुणु ॥४॥ 
केण वि णाग-पासु केण वि घणु | एम पधाइउड सयरु वि साहणु ॥५॥ 
तो पण्णत्ति-विज हणुचन्तें । चिन्तिय अहिणच-चलु चिन्तन्तें ॥६॥ 
दुइ् पेसशु पभ्रणन्ति पराइय । माया - साहणु करेंवि पधाइय ॥ण। 
वेण्णि वि बल परोप्परु भिडियह । जलू-थलाईँ ण एकहि सिलियई ॥८॥ 
उब्मिय-धयईँ_ समाहय-तूरइँ । णं कलि-कालू-मुहद अइ-कूरई ॥ध्ा। 
घतता 
हणु-अक्खकुमारहुँ विक्रम-सारहुं जाउ जुज्कु पहरण-घणउ । 
जोइज्इ इन्दें सह सुर-विन्दें णावइ्ट छाया-पेवखणउ ॥१०॥ 
[& | 
वेण्णि वि बलई जय-सिरि-लरूद्-पसरईं । 
पहरन्ति रणें जीव-भयावण-सरह ॥॥ 
फुरियाहरहँ। भड - भिउडी - करालइं । 
ए (के) लमेकहाँ पेसिय-चाण-जालईं ॥१॥ 


फ्क 
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कभी अप्रमाणित नहीं जाता | तुम और में दोनों हनुमानके हाथसे 
वजायुधके पथपर जायेगे इतनेपर भी यदि तुम अपना हित नहीं 
सममते तो युद्ध करो, में भी वाहनसहित सायावी सेना उत्पन्न 
कर एक क्षणके लिए तुम्हारी सहायता करूँगी |” ॥१-८॥ 

[5] यह कहकर विद्यानें अनंत सेना उत्पन्न कर दी जो 
मेघकुलकी तरह दसों दिशाजोंमे फेल गई। जल; थरू, 
आकाश ओर भुवनांतरमें भी वह नहीं समा पा रही थी। 
वह हाथमे असम लेकर हनुमान पर, दौड़ी। किसीने भहा- 
कुछ अग्नि छे छी, किसीने जनसंतापकारी, हुतवह ले 
लिया। किसीने वटका पेड़ उखाड़ लिया, किसीने अंधकार, 
तो किसीने पवन। किसीने जलूघधाराघर वारुण, तो किसीने 
अत्यंत भयड्छर दिनकर-अख्च ले लिया। किसीने नाग-पाश और 
किसीने मेघ ह्वी छे छिया। इस प्रकार योधागण दौड़ पड़े | तच 
अभिनव सेनाका विचार करते हुए हनुमानने भी अपनी 
'पण्णत्ति? भ्रज्नप्ति विद्याका चिंचन किया । वह “आज्ञा दो” यह 
कहती हुई आ पहुँची । वह भी विद्यामयी सेना रचकर दौड़ी | 
दोनों सेनाएँ आपससे टकरा गई | जल-थल दोनों मिलकर एक हो 
गये । दोनोंकी ध्वजाएँ उड़ रही थीं और तूय्य वज रहे थे, मानो 
अति क्रूर कलिकालके मुख ही हों। विक्रमके सारभूत हनुमान 
ओर अक्षयकुमारमें शल्रोंसे सघन युद्ध हुआ, इन्द्रने भो उसे देव- 
समृहके साथ ऐसे देखा मानो इन्द्रजाछ हो ॥१-१५। 

[ ६ | दोनों ही सेनाओंको जयश्रीके विस्वारकी चाह हो 
रही थीं, वे युद्धमें श्राणोंके छिए भयद्कुर तीरोसे प्रहार कर रही 
थीं। उनके अघर कॉप रहे थे और योधाओकी भौहें भयदूुर 
हो रही थीं । एक दूसरेपर वाणोंका जाल छोड़ रहे थे। कहीं 


१८६ पडठमचरिड 


कत्थइ वोज्लाबवोज्ि बरावरि | कत्थदइ हुकाहुकि घराघरि ॥श॥। 
कत्थइ हूलाहुलि मरासरि । कत्थइ कण्डाकण्डि.. सरासरि ॥१॥ 
कत्थइ दृण्डादण्डि घणाघणि | कत्थइ केसाकेसि हणाहणि ॥शा 
कत्थइ छिन्दाछिन्दि छुणाछुणि । कत्थद. कड्ढाकड्ि घुणाघुणि ॥णा। 
कत्थद सिन्दासिन्दि दुरादुलि । कत्थइ झ्ुसलछामुसलि हछाहलि ॥्षा। 
कत्थइ सेल्लासेन्लि णरिन्दहुँ | कत्यदइ. पेल्लोपेज्लि. गइन्दहुँ ॥ण। 
कत्थदइ पाडापाडि तुरज्ञहुं। कत्थइ मोडामोडि.. रहल्ञहुँ ॥णा। 
कत्थड्ट लछोद्टाछोट्टि विसाणहुँ । आहर - जाहर णरवर-पाणहुँ ॥श्ा। 


चता 


विण्णि वि अ-णिविण्णईं माया-सेण्णईँ ताव परोप्परु जुब्कियई। 
कहि गम्पि पइहई कहि मि ण दिद्वईं जाव ण केण वि बुज्कियई ॥१०॥ 


[ ३० | 


उव्चरिय पर दुद्म-दणु-विमदणा | 

संगर-सम-गय राचण-पवण-णन्दणा ॥॥ 

णं सत्त गय धाइय एकमेकहो। 

सहसोत्थरिय रण-धव देन्त सक्कहो ॥१॥ 
तो आरुट्ठड॒ समीरण-णन्दणु | चूरिड रण रयणीयर-सन्दणु ॥२॥| 
सारहि णिहउ तुरज्ञम घाइय । वइवस-पुरवर-पन्थं छाइय ॥१॥ 
अक्खकुमार-हणुव. थिय केवल । चाहा-जुज्के सिडिय महा-चल ॥४॥ 
तो मारुच-सुएण आयामिउ | चलणहिं लेवि णिसायरु सामिठ ॥णा। 
ताम जाम आसेज्चिड पाणहिं। कह वि कह वि णिय-भिच्च-ससाणें हिं। ६। 
लोयणइ मि उच्छुलियई फुट्टेवि | विण्णि वाहु-दुण्ड गय तुद्देंवि ॥७॥ 
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योद्धाओमे बराबरीकी कहासुनी हो रही थी। धका-मुकी हो रही थी। 
कहीं हलाहुलि हो रही थी और कहीं मारामारी हो रही थी। कही, 
तीरन्दाजी, कही छट्टठवाजी, कही घनवाजी, कहीं केशा-केशी 
ओर कही मारकाट हो रही थी। कहीं छेदन-भेदन, कहीं छोचा- 
लोंची, कहीं खींचतान, और कहीं मारचपेट हो रही थी। कहीं 
भेदाभेदन, कहीं दलना-पीटना, कहीं मूसछबाज़ी, कहीं हलवाजी, 
कहीं राजाओंमें सेलबाजी और कहीं हाथियोंम रेलपेल मचो 
हुई थी। कही विमान गिर-पड़ रहे थे, कहीं खाँगोंमें मोड़ा-मोड़ 
मची | कहीं घोड़ोंमे पड़ापड़ी हो रही थी। कहीं, विभान छोट- 
पोट हो रहे थे, कहीं नरवरोंके प्राण आ जा रहे थे ? इस तरह 
जमकर दोनो मायावी सेनाएँ लड़ते-छड़ते कहीं भी जाकर नष्ट हो 
गई'। न तो कोई उन्हें देख सका और न समझ ही सका॥। १-१०! 
[ १० ] तब दुर्देस दानवोंका मदन करनेवाले हनुमान और 
अच्षयकुमार युद्धमे समान रूपसे लड़ने छगे। पनवपुत्रने रुष्ट 
होकर रजनीचरके रथको चूर-चूर कर दिया, सारथीको मार डाला, 
और अश्वको आहत कर दिया। उसे वेश्रवणके पथपर भेज 
दिया । अब अकेले हनुमान ओर अक्षयक्ुमार बचे | दोनों महा- 
चलियोका वाहुयुद्ध होने छगा। तदनन्तर हनुमानने कुककर 
अक्षयकुमारको पेरोंसे पकड़कर तव तक घुसाया जब तक कि 
अपने अनुचरोके तुल्य प्राणोंने उसे मुक्त नहीं कर दिया | उसके 
नेत्र फ़ूटकर उछल पड़े, दोनों हाथ हटकर गिर गये, नीककमलकी 


द्य 
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सिरु णिवडिड णीलुप्पल-कोमछ । किउड सरीरु तहाँ हडडहें पोहछ ॥८॥। 
एह वत्त गय मय-सारिच्चहूँ | अन्तेठरहुँ. असेसहूँ.. भिचहेँ ॥ शा 


घतचा 


तो णिसियर-णाहें कोव-सणाह हियउ हणेव्वएं ढोहयउ । 
रण-रस-सण्णद्धुअ णिएुवि स यं भ्रु व चन्दहासु अवलोइयड ॥१०॥ 


[ ५३, तिवण्णासमों संधि | 


भणउ विहीसणु लिइ अज्जु कि कज्ण णासइ । 
रामण रामहों अप्पिज्ड सीय-महासइ ॥ 


भो भुवणेक्क-सीह 
अज्व वि विगय-णामर्ण 
अज् वि णिय जाणइ 
अज्व थि सिय माणहि 
अज्व वि स-सा-रएँ 
अज्व॒वि उज्ञाणहिं 
अज्व॒वि तुड्ठ रावशु 
अज्ञ॒ थिं मन्दोअरि 
अज् विते सनन्‍्दण 
अज्न वि त॑ साहणु 
अज्व वि कर खण्डड 
अज्व॒ वि भठ-सायरु 
अज्यज वि पवराहउठ 


[१] 
वीसछु-जीह तड थाउ' पएह् बुद्धी । 
समउ रामणं कुणहि गम्पि 'संघी ॥१॥ 


को विंण जाणइ धरणियल | 
कुल-खड मा55णहि. गियय-वल ॥२॥ 


मा संसारए पदसरहि । 
सिविया-जाणंहिं. संचरहि ॥३॥ 
जग-जूरावशु सा ज॑ सिय । 
सा मन्दोभरि. पाण-पिय ॥४॥ 
णरव२-सनन्‍्दण ते तुरय | 


गहिय-पसाहणु तेजि गय ॥५ा। 
करि-सिर-खण्डड. त॑ जि तउ। 
रूडझ-जसायर... रण अजड ॥६॥ 
जाम ण राहड ओवइड । 
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तरह कोसलछ सिर गिर पड़ा। उसका शरीर हड्ड्योंकी पोटलछी चन 
गया। यह खबर, शीघ्र ही, सय, मारीच और अन्‍न्तःपुरके दूसरे 
अजुचरोंके पास पहुँची | तब, अपने मनसें पवनसुतको सारनेका 
संकल्पकर निशाचरनाथ रावणने क्रद्ध होकर, रणरस लुब्ध चन्द्र- 
हास खड्डको अपने हाथमें ले लिया ॥९-१०॥ 


शक 
त्रपनवीं सन्धि 


विभीषणने रावणसे कहा, “छो, आज भी अपना काम मत 
विगाड़ो, महासती सीता देवी रासको सौंप दो ! 


[ १ ] हे भ्ुवनेकसिंह, विश्रव्ध जीव ! तुम्हारी यह क्‍या मति 
हो गई है) आज भी, प्रसिद्धनाम रामके पास जाकर सन्धि 
कर छो । आज भी जानकीको ले जाओ। दुनियामें कोई भी 
इस बातको नहीं जानेगा । आज भी सीताका सम्सान करो, और 
अपनी सेनामें कुछक्षय मत करो । आज भी सन्देह भरे संसारसें 
सत घूमो । आज़ भी तुस शिविका यानसें चेठकर अपने उद्यानोंमें 
विहार करो । आज भी, तुम विश्वको सतानेवाले वही राधण हो, 
और सीता देवी भी वहीं हैं । आज भी तुम्हारी वही ऋृशोदरी 
सन्दोदरी प्राणप्रिय है । आज भी वे ही रथ है, वही नरवरोंका 
आगमन है । वे ही अश्व हैं, वही सेना है। वे ही प्रसाधन हैं। 
और वे ही गज हैं । आज भी तुम्दारे हाथमें, गजसिरोको खण्डित 
करनेवाला खद्ड हैं। आज भी भटसमुद्र, यशके आकरको प्राप्त 
करनेवाले तुम रणमें अजेय हो । आज भी तुम अचर अखचाले 
हो | तव तक, जबतक कि राम नहीं आते, ओर आज जब तक 
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अज् वि वहु-लक्खणु जाम ण लरक्खणु अव्मिड॒इ ॥७॥ 


वरि ताम दुसाणण पवर-द्साणण पवर-भ्रुअ । 

अप्पिज्ड रामहाँ जण-अहिरामहाँ जणय-सुअ ॥द॥ 

परयारु रमन्तहों कहा वि जियन्तहाँ._ णाहिं सुहु । 

अच्छुहि तम छूढठ णिय-मर्ण मूढउ काई तुह ॥8॥ 
चवता 


जाम विहीसणु दहवचयणहाँ हियड ण भिन्दह । 
महि अप्फालंवि भडु ताव ससुद्विउ इन्दजडइ ॥१०॥ 
[२ |] 
“सो दणुइन्द-महणा पईं विहीसणा काई एव चुत्त। 
अव्ख-कुसमारं घाइए हणुएँ आइए ल्हिक्किडं ण जुत्त ॥१॥ 
एवहिं काईँ मनन्‍्तु मन्तिज्द । जूक बिसट्ट कि वरुणु रइज्इ ॥२॥ 
पित्तिय णासु णाम्रु जइ भीयउ । उत्तर-सक्खि समरें महु वीयउ ॥१॥ 
एक्कु. पहुचइ्ू तोयद॒वाहणु । अच्छुड भाणुकण्णु पशच्चाणणु ॥४॥ 
अच्छुड5 मउ मारिद्चि सहोयरु | अच्छुड अण्णु मि जो जो कायरु ॥५॥ 
भहु पुणु चट्गऊ अवसरु वहृइ | जो किर अज्जु कहलें अव्मिद्ृद ॥६॥ 
जेणा5घसाल-विज्ञ विणिधाइय । चणु भग्गउः चण-पाल वि घाइय ॥७॥ 
किट्कडर - खन्‍्धावार पलछोट्टिउड । अखउ कुमारु जेण दलूवह्विउ ॥८॥ 
सो महु कह वि कह वि अव्मिडियड । सीहहोँ हरिणु जेम करें पडियड ॥ध॥ 
दूउ भणेपष्पिणु समरह्दाणं जद वि ण मारमि । 
तो वि धरेप्पिण तुम्हहं समक्खु वित्थारसि ॥१०॥ 
[३] 
पुणर॒त्रि रिउ-णिसुम्भ अदिमाण-खम्भ सुणि चयणु ताय ताय | 
'जद ण धघरेमि सन्च रण उत्यरन्तु ता छित्त तुम्ह पाय॥१॥ 
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बहुत लक्षणोंसे युक्त लक्ष्मण आकर नहीं लड़ता। तबतक, हे 
रावण; श्रेएनायक और विशालवाहु, तुम जन-अभिरास रासको 
जनकझुता सीता साप दो । परस्रीका रमण करते हुए तुम्हें जीते 
जी कहीं सी सुख नहो सिल सकता । तससे मुक्त होओ | अपने 
सनसे मूख क्यों वनते हो |” इस तरह विभीपषण रावणके हृदयका 
भेद कर ही रहा था कि इतनेमें धघरतीपर धमकता हुआ सुभट 
इन्द्रजीत उठा ॥१-१०॥ 

[२] वह बोला, “दानव ओर इन्द्रका दुलन करनेवाले 
विभीपण, तुमने यह क्‍या कहा । अक्षयकुमारके मारे जाने और 
हनुमानके आनेपर अब पछायन करना ठीक नहीं | अब सन्त्रणा 
करनेसे क्‍या होगा, पानी निकल जाने पर, अब वॉध वबॉधना 
क्या शोभा देगा । पिठृव्य ! यदि विनाशसे आप मयभीत हैं तो 
मुझे! युद्धसे दूसरा उत्तर साक्षी समझना ! एक तोयदवाहन 
( मेघवाहन ) ही पर्याप्त है । भानुकण ओर पंचानन यहीं रहें । 
मय, सारीच और सहोदर भी रहें, और भी जो जो कायर हैं, वह 
भी रहें | यह मे रे लिए तो चहुत ही भछा अवसर है। में आज- 
कल ही में युद्ध कहगा । जिसने आसालो विद्याका पतन किया, 
जिसने उद्यान उजाड़कर वनपाछोंकी भी मार डाला, अनुचरोंको 
सी आहत कर दिया ओर जिसने अक्षयक्ृमारकों भी समाप्त कर 
दिया, उसे आज सिंहके पेरोंमें पड़े मृगकी तरह में किसी न किसी 
तरह नष्ट कर दूँगा | दूत सममकर युद्ध-स्थलमें यदि मैंने उसे न 
सारा तो कमसे कस पकड़कर तुम्हारे सामने छाकर रख 
दू या? ॥१-१०॥ 

[ ३ ] “और भी, शन्रुनाशक, अभिमानस्तम्भ हे तात ! सेरे 
वचन सुनो, यदि मै रणमे उछछते हुए शत्रुकी न पकड़े तो 
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अहवई लझ्लेसर कि परमेसर चवीसरिउ । 
जद्दयहें सुर-सुन्दरें रम्पि धुरन्दर उत्थरिड ॥र।। 
तइयहू तेत्थन्तरे छुत्त-णिरन्तर धवल-घएँ । 
सिन्दूरुप्पछ्षिए: गिज्ञालड्िए मत्तगए ॥१॥ 
संजोत्तिय-रहवरें हिंसिय-हयवरें पवर-थढ । 
धणु-गुण-टझ्कारव कलयल-रउरवें कुदय-भर्ड ॥४॥ 
आमेल्लिय-परियरे कड्डिय-सरवरे गीढ-फर । 
पहु-पडह5प्फालिए सह-वमालिए गहिर-सरें ॥७ा। 
रिउ-जय-सिरि-लुदडझए अमरिस-कुद्धएँ जुज्म-मर्ण। 
सब्व॒ल-हुलि-हुलहिं सत्ति-तिसूलें हिं चावरण ॥६॥ 
तहिं तेहए साहण हय-गय-वाहण अव्मिडवि । 
सीहेण व वर-करि धरिड पुरन्दरि रहें चडंवि ॥७॥ 
तहिं इन्दइ घोसिड णाम्ुु पगासिड सुरवर हिं। 
विजञाहर-जक्ख हि गन्धव-रबख हिं किण्णरें हिं ॥८॥ 
तो एके हणुच अण्णु वि मणुच को गहणु' ॥ 
रहें चडिउ तुरन्तड जय-कारन्तड परम-जिणु ॥ थ॥ 
चचता 


। हरि धुर देष्पिणु धएँ विजउ जणहाँ पेक्खन्तहों। 
णिग्गड इन्द्‌इ णं वन्धणारु हणशुवन्तहों ॥१०॥ 
[४ ] 

पच्छुएु मेहवाहणो गहिय-पहरणो गणिग्गओ तुरन्तो। 

ण॑ं जुअ-खए सणिच्चरो भरिय-मच्छुरो अहर-विप्फुरन्तो ॥१॥ 
सो वि पधाइउ रहवरें चडियड | णं केसरि-किसोरु ' णिव्वडियउ॥२॥ 
संचललन्तए. तोयदवाहण | तर्‌ई हयई असेस , वि साहण ॥रे॥ 
सण्णज्कन्ति के वि रयणीयर । वर -, तोणीर - वाण-घणुवर-कर ॥५|| 
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देखना ? में तुम्हारे चरण छूता हूँ। हे लंकेश्बर परमेश्वर ! 
क्या तुम वह वात भूल गये जब सुरसुन्दर इन्द्रपर आपने 
आक्रमण किया था। उस युड्धमें छत्र और घवल-ध्वजोंकी तो 
कोई गिनती ही नहीं थी। हाथी सिंदूर और गीतोसे मंकृत हो 
रहे थे, रथ जुते हुए थे । घोड़ें हींस रहे थे। सेन्यघटा प्रवल हो 
रही थी। धनुपकी डोरकी. टंकार हो रही थी। कलकल शब्द हो 
रहा था। सेनिक कुपित थे | परिकर छोड़कर, और उत्तम तीर 
लेकर संनिक तमतसा रहे थे | विजयश्रीके छाछ्ची और अमपसे 
भरे हुए उनका मन युद्धके लिए हो रहा था। सव्व॒लल, हूलि, हलि, 
शक्ति ओर त्रिशूठछसे सेना आक्रमण कर रही थी, चह अश्व, गज 
और वाहनोसे भरपूर थी, ऐसे उस भर्यकर युद्धमें रथपर आरूढ 
लड़ते हुए मैंने इन्द्रको उसी तरह पकड़ लिया था जैसे सिहवर 
गजको पकड़ लेता है | और तब, सुरवरों, विद्याधर, यक्ष, गंधव, 
राक्षस ओर कित्नरोने मेरा नाम इन्द्रजीत घोषित किया था ? 
तो एक हनुमान और अन्य मलनुष्योको महण करनेमें कोन-सी 
वात है ।” यह कहकर, वह सनमें जिनको जय बोलता हुआ 
तुरंत रथपर चढ़ गया। रथकी धुरामें घोड़े जोतकर, विजयध्वज 
लेंकर छोगोके देखते-देखते इन्द्रजीत ऐसे निकल पढ़ा मानो 
हनुमानको पकड़नेवाला ही हो ॥१-१०॥ 

[ ४ | उसके पीछे, अद्च छेकर मेघवाहन भी तुरंत निकल 
पड़ा सानो युगका क्षय होनेपर मत्सरसे भरा कम्पिताधर शनेश्चर 
ही हो। वह भी रथपर चढ़कर दोड़ा सानो सिंहशाचक ही 
निकल पड़ा हो ! मेघवाहनके चलते ही सेनामें तूय वजा दिये 
गये। कितने ही निशाचर संनद्ध होने रंगे, उनके हाथमें बढ़िया 
तृणीर, वाण और घनुप थे | उनके हाथोमे खुली हुई पेनी तलवारें 

१३ 
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के- वि तिक्‍्ख-खग्गुक्खय-हत्था । के थि गुरुहाोँ ओणामिय-मत्यथा ॥५। 
के वि चडिय हिंसन्त-तुरड्नेंहिं। के वि रसन्त-मत्त-मायड्रे हिं ॥६॥ 
केवि रहहिं के वि सिविया-जाणें हिं। के वि परिष्ठिय पवर-विमाणर्ण हिं ॥ण॥। 
आउच्छुन्ति के वि णिय-कन्तड । को वि णिवारिड रण पइसनन्‍्तड ॥८॥ 
केण वि णिय-कलत्त णिव्मच्छिड । 'एक्कु सु-सामि-कज्जु पईँ इच्छिउ' ॥शा। 
घता 
अग्गएं इन्द॒इ  पच्छुए रयणीयर-साहणु । 
चीया-यन्दुहोँ अणुरूग्यु णाईं तारायणु ॥१०॥ 
[५] 
पुच्छिड णियय-सारही “अभहाँ ' महारही दिढद जाई जाईं | 
कहि केत्तियई अत्थइं रणहोँ सत्थइं रह चडाबियाई ॥१॥ 
तो एत्थन्चरें पभ्णद सारहि । “अत्थइ अत्थि देव छुडु पहरहि ॥शा। 
चक्तईं पत्च सत्त वचर-चावई । दस असिवरइई अणिद्ठिय-गावई ॥३॥ 
वारह रूस पण्णारह सोग्गर | सोलह छडडि-दण्ड रणें छुद्धर ॥४॥ 
वीस परसु चडवीस तिसूलइं । कोन्तई तीस सत्त-पडिकूलछइ ॥७॥ 
घण पणतीस चाल चसुणन्दा | वावजल्लास तिक्ख अद्ेन्दा ॥६॥ 
सेलइ सह्ठि खुरुप्पई सत्तरि । अण्णु वि कणय चडिय चउद्दत्तरि ॥७॥ 
असी तिसत्तिउः णवइ मुसुण्डिड | जाड दिवें दिव रण-रस-यड़िढक ॥८॥ 
सब णारायहूँ ज॑ परिमाणमि । अण्णहें पुणु परिमाणु ण जाणमि ॥8॥ 
घत्ता 
वारह णियलईं सोलह विज्ञड रहें चडियड | 
जेहिं धरिज्इ समरद्गणें इन्हु वि भिडियड” ॥३०॥ 
[६ ] 
त॑ णगिसुणेवि रावणी जेत्थु पावणी तेंत्थु रहें पयद्दो । 
णं मजाय-भेल्लणो पुहइइ-रेहहणो सातरो विसटद्दो ॥१॥ 
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थीं। कोई भारसे मस्तक मभुकाये हुए थे, कोई हींसते हुए घोड़ोपर 
ओर कोई मद भरते हुए उन्मत्त हाथियोंपर, कोई रथ और शिविका 
यानपर, ओर कोई प्रवर विमानोपर आरूढ हुए | कोई अपनी 
पत्रियोसे मिल रहे थे, कोई रणमें जानेसे रोक लिया गया | 
क्रिसीन अपनी पत्नीको यह कहकर डॉट दिया, “केवल एक स्वामी 
के कार्यकी इच्छा करो |” आगे इन्द्रजीव था और पीछे निशाचर 
की सेना । मानो दोजके चन्द्रके पीछे तारागण छगे हों ॥१-१०॥। 

[ ५ ] उसने सारथीसे कहा, “अरे महारथी हृढ़ हो गये 
कहो कितने अख् हैं, रणके सब हथियार रथपर चढ़ा लिये हैं न ? 
इसपर सारथीने उत्तर दिया “देव ! शीघ्र प्रहार कोजिये, पॉच 
चक्र और सात उत्तम धनुप हैं। अनिर्दिष्ट गच॑चाछो, दस सुन्दर 
तलवारे हैं | बारह झूस और पन्‍्द्रह मुद्‌गर हैं । रणमें दुधर सोलह 
गदा हे । वीस गदा और चौबीस चिशूल हैं, शत्रु-विरोधी तीस 
भाले हैं| पेंतीस घन फारुक्क, वाचन तीखे अधेन्दु, साठ सेले, सत्तर 
खुरुपा और चौदह कणप चढ़े हुए हैं। अस्सी त्रिशक्ति, नव्बे 
भ्रुछुंढि सी-सी वाणोके परिमाणकों जानता हूँ।ओर किसीका 
परिसाण में नहीं जानता | बारह निगड और सोलह वियादें भी 
सथमे हैं, ये वे दी विद्याएँ थीं जो युद्धमे इन्द्रसे जा मिड़ी 
थीं ॥१-१०॥ 

[ ६ | यह सुनकर इन्द्रजीतने उस ओर रथ बढ़वाया जहाँ 
हमुमान था। ( वह रथ ऐसा छग रहा था ) सानो धरतीको 
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परिवेडिड सारुई  दुलएंहिं। केवल व अवहि-मणपज्जएहिं ॥२॥ 
जम्बूदीव व रयणायरेंहिं | पञ्माणणो व्य कुझ्नर-रेंहिं॥श॥ 
लोयन्तउ ज्व ति-पहक्षणें हिं। दिवसाहिउ ज्व णह णव-घण्णे हिं ॥५॥ 
एकरलउ' सुहहु अणन्तु वछु। पप्फुल्छु तो वि तहां मुह-कमल ॥५॥ 
परिसक्दत थकईद उल्ललइ । हक्‍कारइ पहरइ दणु दलइ ॥६॥ 
आरोक्क् हुक्‍कद उत्थरइ । पवियम्भद रुम्भद चित्थरइ ॥७॥ 
ण वि छिज्जइ भिज्जद पहरणेंहिं। जिह जिणु संसारहाँ कारणहिं ॥८॥ 
हणुवहों पार्सेहिं परिभमइ चल | ण॑ मन्दर-कोडिहिं डचहि-जरू ॥शा 


चबचता 


धरेवि ण सकक्‍कइ वलु सयलु वि उक्खय-पहरणु । 
मेरुह पासंहिं परिभमइई णाईँ तारायणु ॥१०। 


[७ | 

धाइड पव्रण-णन्दरणो दणु विमहणो वलहों पुरुइयज्ञों । 

हउ रहु रहवरेण गड गयबवरेण तुरएुण व तुरद्भों ॥१॥ 
सुहड सुहहु॒ कवन्धु कवन्धे । छत्ते छुत्त चिन्दु हड चिन्धें ॥र॥ 
वाणें वाणु चाउ वर- चाबे। खग्गें खग्गु अणिद्विय - गावें ॥रे॥ 
चक्‍के चक्कत तिसूल तिसूले । मुग्गरह मुग्गरेण हुलि हुले ॥शा। 
काणएँ कणउ मुसलु चर-मुसरू । कोन्त कोन्तु रणड्गणं कुसल ॥५॥ 
सेल्लें सेहडऊ खुरुप्पु. खुरुप्प । फलिहें फलिहु गय वि गय-रुप्प ॥६॥ 
जन्त जन्तु एन्तु पडिखलियड | चछु उज्जाणु जेस दरमलियड ॥०॥ 
णासइ. सयलोणासिय - म्रत्थठ । णिग्गइन्दु णित्तररः णिरत्थड ॥८॥ 
(विवराम्रहु भोहुल्लिय - चयणउ । भग्ग-सडप्फरु सडलिय-णयणड ॥॥ 


रे 
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, ठेलता हुआ मर्यादासे हवीन समुद्र हो | दुजेय उनसे हनुमान ञ्सो 
प्रकार घिर गया जिस प्रकार केवडी अवधि और सनःपयय 
ज्ञानसे, जम्बूद्वीप समुद्रोंसे, सिंह गजोंसे, छोकांत तीन प्रकारके 
पवनोंसे, दिनकर नये जल्धरोंसे घिरे रहते हैं | यद्यपि वह सुभट 
अकेला था, और शत्रुसेना अनंत थी, फिर भी उसका मुखकमल 
खिला हुआ था। वह कमी चलता, ठहरता, छलांग मारता, हुँका- 
रता, प्रहार करता, कुचरूता, जम्हाई लेता; रुद्ध होता, फेलता, 
दिखाई दे रहा था  प्रहारोसे वह बसे ही छिन्न-भिन्न नहीं हो 
रहा था जेसे सांसारिक कारणोंसे जिन छिलन्न-मिन्न नहीं होते । 
हनुमानके चारों ओर सेना ऐसी धूम रही थी मानो मंद्राचलके 
आस-पास समुद्रका जछू हो | शस््र॒ उठाये हुए भी वह सैन्यसमूह 
हनुमानको पकड़नेमें अससथ्थे था। सानो मेरुके चारो ओर तारा 
गण धृम रहे हो ॥१-१०॥ 


[ ७ | तब राक्ष्ससंहारक पवनपुत्र पुठकित होकर, सेना- 
पर कपटा । रथवरसे रथको उसने आहत कर दिया; गजबरसे 
गजको, अश्वसे अश्वको, सुभटसे सुभटको, कर्वंधसे कबंधको, 
छत्नसे छ्बको, चिहसे चिहको, वाणसे बाणको, वरचापसे बर- 
चापकों, अनिर्दिष्ट गवंवाली ? तलवारसे तलछवारको, चकसे चक्र 
को, त्रिशूछसे त्रिशूछको; मुदगरसे मुदूगरको, हुछिसे हुलिको, 
कनकसे कनकको, मुसछसे मुसछको, रणके आंगनमें कुशछ कोत 
से कोंतकों, सेलसे सेलको, खुरुपासे खुरुपाको, फलिहसे 
फलिहको ओर गदासे गदाको और यंत्रसे आते हुए यंत्रको 
स्खलछित कर दिया। सेनाको उसने उद्यानकी तरह ध्वस्त कर दिया | 
रथ और अश्वोसे हीन, वे माथा भुकाये हुए थे। उनका मुख 
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वत्ता 


वियलिय-पहरणु णासन्तु गिएंवि णिय - साहणु । 
रहवरु वाहेँबि थिउ अग्गएं तोयदवाहणु ॥१०॥ 


[८] 
रावण-राम-किट्टरा रण सयड्रा भिडिय विप्फुरन्ता 
विडसुग्गोच-राहवा विजय-छाहवा णाईं 'हणु' भणन्ता ॥१॥ 
वे वि पयण्ड थे वि विज्ञाहर। वेण्णि£वि अक्खय-तोण धणुद्धर ॥१॥ 
वेण्णि वि वियड-वच्छु पुल्‌इय-भुअ | चेण्णि वि अज्ञण-सन्दोयरि-सुअ ॥रे॥ 
चेण्णि वि पवण-द्साणण-णन्दुण । वेण्णि वि दुहस - दाणव- सहण ॥४॥ 
वेण्णि वि पर - चल-पहरण-चड्डिय । वेण्णि वि जय-सिरि-वहु-अवरुण्डिया।ण॥ 
वेण्णि दि राहव-रावण- पक्खिय । वेण्णि वि सुरवहु-णयण-कडक्खियाह्ष॥। 
वेण्णि वि समर-सएहिं जसवन्ता । चेण्णि वि पहु-सम्माणु सरन्‍्ता ॥णा| 
चेण्णि वि परम-जिणिन्दहाँ भत्ता । वेण्णि वि धीर वीर भय - चत्ता ॥८॥। 
वेण्णि वि अतुल महल रण दुर्वर । वेण्णि वि रक्त-णेत्त फुरियाहर ॥शा। 
घत्ता 
विहि मिं महाहत्रु जो असुर-सुरेन्दें हिं दीसइ । 
रावण - रामहं सो तेहड दुकरु होसइ ॥१०॥ 
[&£ ] ' 
अमरिस-कुदएण जस-लुद॒एण जयसिरि-पसाहणेणं ॥ 
पेसिय विज हणुवहो मेहवाहर्णी मेहवाहणेणं ॥१॥ 
'गम्पिणु णिणय-परकसु दरिसहि । जिह सक्कद्द तिह उप्परि वरिसहि ॥२॥ ' 
तं॑ णिसुणेप्पिणु विज वियम्मिय | साया - पाउस - छोलारम्मिय ॥रे॥ 
कहि जि मेह-दुग्गयं । सुराउहं समु ग्गयं ॥४॥ 
कहिं जि विज्जु-गज्जियं । धणेहिं. क॑ विसञ्ञियं ॥७॥ 
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पीछा, ओर नेत्र मलिन थे। समूची सेना नष्ट हो रही थी | अपनो 
सेनाको इस प्रकार प्रहारोंसे खंडित होते देखकर, मेघवाहन 
सचसे आगे बद़ा | वह वाढ़या रथपर आरूढड़ था ॥१-१०॥ 

[ ८ ] तब युद्धमें भीपण, तमतमाते हुए, राम और रावणके 
वे दानों अनुचर भिड़ गये। सानो विजयके छिए शीघ्रता करने- 
वाले मायासुमीव ओर राम ही 'मारो-सारो” कह रहे हो । दोनों 
ही प्रचंड थे, दोनों ही विद्याधर थे, दोनों ही अक्षय तृणीर और 
धन्ुप धारण किये हुए थे। दोनोके वक्षःस्थल विशाल थे और 
भुजाएं पुलकित थी। दोनो हीं अंजना और मंदोदरीके पुत्र थे । 
दोनो ही पवरनंजय ओर रावणके लड़के थे। दोनों ही ददम दानवी 
का सदन करनेवाले थ। दोनों ही शब्रुसनापर विजयलद्मी 
रूपी वधकों वलछात्‌ छानेवाले थे। दोनो ही क्रमशः राम ओर 
रावणके पक्षके थे। दोनोको ही सुर-चालाएँ देख रही थीं। 
दोनों ही संकड़ों युद्धोमं यशरवी थे। दोनों ही प्रभ्ुुके सम्मानको 
निव्राहनंवाले थे । दोनों ही परम जिनेन्द्रके भक्त थे। दोनों ही 
धीर-बीर ओर भयसे रहित थे। दोनो ही अतुल मल्ल, रणमें 
दघर थे। दोनो दी आरक्त नेत्र ओर स्फरिताधर थे | देव ओर 
असरोम जो महायद्ध देखा जाता है, राम ओर रावणमे वह वसा 
ही दुष्कर युद्ध होगा ॥१-१०॥ 

[ ६ ] अमपसे ऋद्ध, यशके छोभी जयश्रीका प्रसाधन करने- 
वाले मेघवाहनने हनुमानके ऊपर मेघवाहनी विद्या छोड़ी और 
कहा--जञाकर अपना पराक्रम बताओ, जैसे संभव हो वैसे उसके 
ऊपर बरसों ।” यह सुनकर विद्या बढ़ने छगी, और मायावी मेघों 
की लोछा उससे प्रारंभ कर दी । कहीं मेघोसे दर्गंमता थी, कही 
इन्द्रधनुप निकछ आया, कहीं बिजली तड़क रही थी, कहीं मेघों 
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कहिं जे णीरजं॑ जलहूँ। वहाविय॑ महीयलू ॥६॥- 

कहिं ज मोर-केइयं । चाय - पन्ति - तेइयं ॥७॥ 
इय णव-पाउस-छील _ पदुरिसिय | थिर-थोरहिं जरू-घारहिं चरिसिय ॥८॥ 
वाय-सुएण वि चायबु पेसिड । तेण घणागम्रु पयछ विणासिड ॥श्ाा 


घत्ता 
स-धउ स-सारहि सन-तुरक्ष्सु मोडिड सन्दणु | 
पर एक्कल्लउऊः गउऊ णासंबि दृहमुह-णन्दशु ॥१०॥ 
[ $० ] 
भग्गए सेहवाहणे णियय-साहणे इन्दई विरुद्धो ! 
मत्त-गइन्द-गन्धेणं मय-समिर्खेणं केसरि व्व कुछों ॥3॥ 
मारुइ थाहि थराहि कहिँ गम्सइ । सिरइ समोह वि रण-पडु रम्मइ ॥२॥ 
रहवर-तुरय-सारि - संघडणेंहिं। मत्त - महग्गय - पासा-वडण्ण हिं ॥३॥ 
कर-सिर-छेजहिं पहरण-दाएँहिं | मरण-गर्म हिं. खग-चर-संघाएहिं ॥४॥ 
सुरवहु-णइ-सहिं - परिचद्धिड । अच्छुइ एड जुज्क-पडु सण्डिड ॥णा। 
जो विहिं जिणइ तासु लिह दिज्इ। जाणइ - धरणउ.. मेज्लाविजइ ॥द॥ 
जिम रासणहाँ होड जिम रामहों | हछे पुणु कुढ रूग्गठ णिय रामहाँ॥०॥ 
जिह उज्ञाणु भग्यु हउ अक्खठ । पहरु पहरु तिद्द आउ कुरछ-क्खउ' ॥८ा। 
एस « भणेवि समीरण-पुत्तहों। इन्द्‌इ सिडिडः समरे हणुवन्तहाँ ॥६॥ 
बत्ता 


रावणि-पावणि सद्भामें परोप्परु मिढिया । 
उत्तर-दाहिण णं दिस-गइन्द अव्मिडिया ॥१ ०॥ 


[ १३ |] 
पढस-मिडन्तएण असहन्तएुण दहवयण-णन्दुणेणं । 
सर चेयारि सुक अद्दहि विलुक्क उज्ाण-महणेणं ॥१॥ 
ज॑ वाणेहिं वाण विद्वंसिय । भार्मव भीम गयासणि पेसिय ॥२॥ 
धाइय धुद्दुवन्ति हणुवन्तहों | करयले छूग्ग,सु-कन्त.व कन्तहों ॥३॥ 
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से पानी गिर रहा था । कहीं पानीसे धूलरहित भूतल वहा जा 
रहा था । कहींपर मोर शब्द कर रहे थे ओर कहीं पर बगुलोंका 
वेग दिखाई दे रहा था । इस तरह उसने नई पावस छीलाका 
प्रदर्शन किया, स्थिर और स्थूछ जल्घाराएँ वरसीं। तब पवन- 
सुतने भी, वायव्य तीर भेजा । उससे समस्त घनागम नष्ट हो 
गया। ध्वज सारथी ओर तुरंगसहित रथ मुड़ गया, परंतु एक 
अकेला रावणपुत्र ही मारा गया ॥१-१०॥ 

[ १० ] मेघवाहन और अपनी सेनाके इस प्रकार नष्ट होने 
पर इन्द्रजीत एकदम विरुद्ध हो उठा मानो मत्त गजराजकी मद- 
भरी गंधसे सिंह ही क्रद्ध दो उठा हो। उसने कहा, “हनुमान, 
ठहरो-ठहरो, कहाँ जाते हो । अपना सिर सजाकर रथपट सजाओ | 
बड़े-बड़े रथ ओर घोड़े ही उसमे पासें होगे। महाग्जाका 
चलना ही पासोंका चलना होगा। हाथ और सिरका छेद्न, 
प्रहार, मरण, गन और पक्षि संघात ही उसमे कूट्यूत होगे। 
यह युद्धपट इस प्रकार मंडित है | साग्यसे जो इसमें जीते, सोता 
और भूमि उसके लिए ही प्रदान की जाय। जिस तरह तुमने उद्यान 
उज़ाड़ा, कुमार अक्षयकों मारा, बैसे ही मुझपर भ्रह्मर करो, प्रह्मार 
करो, में तुम्हारा कुलक्ञय आ गया हूँ?। यह कहकर इन्द्रजीत युद्धमे 
हनुमानसे भिड़ गया। पवनपुत्र और राचणपुत्र इस तरह 
आपसमें भिड़ गये मानो उत्तर और दक्षिणके दिग्गज हो लड़ 
पड़े हों ॥१-१०॥ 

[ ११ ] असहनशोल रावणपुतन्नने पहली ही मिड॒न्तमे चार 
वाण छोड़े, परंतु उद्यानकों उजाडनेवाले हनुमानने आठ वाणोसे 
उन्हें छुप्त कर दिया । जब वाणोसे वाण विध्वस्त हो ग़ये तो उसने 
भीषण गदा घुसाकर फेकी ! वृ-धू करती वह, दौड़कर हलुमानके 
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पुणु वि पडिज्लड सेल्लिड सोग्गह । किउ हणुवेण सो वि सय-सक्तरु ॥श॥ 
पुणु वि णिसिन्दें चक्त विसज्ञिड | ज॑ सन्नाम-सर्हिं अ-परजिड ॥णा। 
कह वि ण रुग्गु पवद्धिय-हरिसहां । हुजजण-वयणु जेम सप्पुरिसहाँ ॥६॥ 
जंजं इन्द्र पहरणु घत्तइ | त॑ ते णं॑ सयवत्त पचत्तइ ॥७॥ 
दहमुह - सुणण णिरत्थीहुएं । हसिउः स-विव्भम्मु रामहों दुए' ॥८ा। 
“वड्ड मईँ समाणु ओलूग्गड | पहरहि णं॑ उबवासहिँ भग्गड! ॥8॥ 


घत्ता 
हणुवहों वयणहिं सो इन्दइ मत्ति पलित्तड । 
सय-भीसावणु सिंहि णाईं सिणिद्धें सित्तड ॥१०॥ 
[ ४३ ] 
मरू मरु काइई एण रणें णिप्फलेण सयवार-गजिएणं । 
कि. लड॒गूल-दीहेण पचर-सोहेण णह - विवजिएणं ॥॥१॥। 
णिव्विसिणग कि पवर-भुअद्गे | किसमदन्तेण  मत्त - सायझ्ञे ॥२॥ 
कि जल-विरहिएण णह मेहें | कि. णीसब्मावेण.. सणेहँ ॥५॥ 
कि घुत्त-यण - स््म दुवियड्ध । कचणु गहणु किर ऊु-पुरिस-सण्दं ॥2॥ 
जद पहरमि तो घाए मारमि। किर तुहुँ दूड तेण ण वियारसि' ॥५॥। 
एवं भणेवि शुवर्ण जसवन्तहों। मेल्लिड णाग-पासु हणुवन्तहों ॥६॥। 
तेहएँ अवसर तेण वि चिन्तड । अच्छुमि रिउ संघारमि केत्तिड ॥७॥ 
तो चरि वनन्‍्धावमि अप्पाणउ | जे वोल्‍ह्ूकमि रावणेण समाणउ ॥८॥ 
एस भणेवि पडिच्छिड एन्तठ | णाई सहोयरु साइड देन्तड ॥ध्॥ 


घत्ता 
रण-रसियद्ढण कडसललछ करेप्पिणु घुत्ते । 
सइ भु व-पक्षरु वेढाचिउ पवणहों पुत्ते ॥१०॥ 


तिवण्णासमो संधि २०३४ 


करतलमें ऐसे छगी मानो सुकांता अपन कांतसे ही जा छगी हो । 
तब उसने मुद॒गर मारा, हनुमानने उसके भी सी टुकड़े कर दिये । 
तब निशाचरने वह चक्र छाड़ा, जो सकड़ों युद्धोमें अजेय था। 
अत्यन्त हर्पित हइनुसानका वह कहीं भी नहीं लगा चसे ही जसे 
टजनके वचन सज्ननकों नहीं हछूगते। इन्द्रजीत जो-जो अख 
छोड़ता, चह सान्‍सो डुकड़ोर्से हो जाता। रावणपृत्रके अंतमे 
निरत होनेपर रामके दूत हनुमानने विछासपू्वक हँसते हुए 
कहा--अच्छा हुआ जो तुम मुकस छड़े, प्रहार करो, सानोी उप- 
वासोंसे भग्न हो गये हो ?” उसके वचनोसे इन्द्रजीत शीघ्र भड़क 
उठा मानों आगमें थी पड़ गया हो ॥९-२०।॥ 

[ १२ ] उसने कहा, “मर-मर, युद्धमे इस तरह व्यथ वार- 
वार गरजनेसे क्‍या, नख्तरहित, लम्बी पूंछके प्रवर सिंहसे क्‍या । 
बिना विपके विशाल सपसे क्या, बिना दॉतके हाथीसे क्‍या, 
ब्रिना सड्स्‍भावके स्नेहसे क्या, आकाशमसे निजल मेघसे क्या, धूते- 
जनोके बीच दुर्विदग्धसे क्या, कुपुरुपसमृहके द्वारा किसी बातके 
अहणसे क्या, यदि प्रह्यार करू तो एऋ हो आधातमे मार डाल, 
परन्तु तुम दूत हो इसलिए विदीण नहीं करता ।? यह कहकर 
उसन भुवनमें यशरत्री हनुमानके ऊपर नागपाश फंका। 
अवसरपर हनुमानने अपने मनमे सोचा कि में कितना ओर 
शत्रुसंहार करू । तो उचित यही है कि में अपने आपको वँधवा 
दें। जिससे रावणके साथ वातचीत कर सकूँ ।? यह विचारकर 
उसने, आते हुए उस नागपाशका सगे भाईकी तरह आलिड्डन 
कर लिया | रणरससे भरपूर कुशल हनुमानने कोशछपृवंक अपने 
आपको चरवा लिया ॥१-१०॥ 


| ५४, चउबण्णासमों संधि ] 


हणुवन्त - कुमारु पवर - अ्रुअड्भोमालियड । 
दहवयणहों पासु सलयगिरि व संचालियड ॥ 


[१] 

णव-णीलुप्पल-णयण-जुय सोएं णिरु संतत्त । 

“पचरण-पुत्त पईँ विरहियड कवणु पराणद वत्त' ॥१॥ 
सो अक्षण - पवणक्षयहुँ सुड । अइरावय - कर - सारिच्छ - घुड ॥२॥ 
संचालिड लड्डह सम्मुहड । ण॑ गियर - णिवदछ्धउ मत्त - गड ॥हे॥ 
णिविसद्धं पुरे पइसारियड । णिय - णासु णाहँ हकारियड ॥शा। 
एत्थन्तर पीण - पओहरिहिं। वलगेहिणि - छ्ढासुन्दरिहिं ॥५ा। 
इर-एरडं जाउई. पवेसियउठ | हणुवन्तहों. चत्त - गवेसियड ॥६॥ 
आयाउ ताउ ससि - वयणियउ । कुचछूय- दल- दीोहर- णयणियउ ॥७णा। 
जाणाविउ तुरियउ इर- इरें हिं। पगलन्त- अंसु - गग्गर - गिर हिं ॥८॥ 
'सुणु माएं काईं दृएण किउ | जं णिसियर - णाह॒हाँ पाण-पिड ॥ धा। 
त॑ णन्दरण०ण - वणु. संचूरियड | किछ्वर - साहणु सुसुमूरियठ ॥१०॥। 
अक्खयहोां जीउ विदर्धसियड। घणवाहण - वलछु संतासियड ॥११॥ 
इन्द्इण णवर अवमाणु किउ । वन्धवि दृहवयणहाँ पासु णिउ ॥१२ 


चत्ता 
त॑ चयणु सुणेवि णीलुप्पलईं व डोह्लियई । 
सीयह णयणाईं विण्णि मि अँसु-जलोहिलियईँ ॥१३॥ 
हे 
ज॑ जसु दिण्णठ अण्ण-भव जीवहाँ कहि मि थियासु । 
तासु कि णासंवि सक्तियद कम्महों पुच्व - कियासु ॥१॥ 


चोवनवीं संधि 
कुमार हनुमान, मछ्यपवंतकों तरह प्रवर भ्रुजंगोसे मालित 


( नाग-पाशसे वंधा हुआ और नागोंसे लछिपटा हुआ ) रावणके 
पास चला । 


[१] यह देखकर नवनील कमछकी तरह नेत्रवाली 
शोकसे संतप्त सीतादेवी अपने सनमे सोचने छूगीं, कि “पव्नपुत्र, 
तुम्हें छोड़कर अब कोन मेरी कुशलवाता ले जा सकता है |” उघर 
वह ऐरावतकी तरह सेड़वाला हनुमान लंकाके सम्मुख ऐसे ले 
जाया गया सानो सॉकलोसे वँधा हुआ भत्तगज ही हो । आधे ही 
पलमें उसे लंकानगरीमे प्रविष्ट कराया गया। इस तरह मानो 
उन्होंने अपने विनाशकों दी छछकारा हो | इसी वीचमें पीन- 
पयोधरा सीतादेवी ओर हूंकासुन्दरीने जो इधर और अचिराको 
हनुमानकी खबर लेनेके छिए भेजा था; वे दोनों छोटकर आ 
गई । शीत्र ही उन दोनोंने आकर मरते हुए ओऑसुओं और गदगद 
स्व॒स्मे चंद्रमुखी ओर कमलनयनी उन छोगोंको तुरंत कहा, “माँ 
सनी । उस दतने क्या-क्या किया। लकानरंशका जो प्राणग्रिय 
उद्यान था चह उसने उजाड़ दिया है; और समस्त अनचरसेनाको 
मसल दिया है। कुमार अक्षयके प्राण हरण कर लिये ओर घन- 
वाहनकी सेनाको संत्रसत्त कर दिया है । केवल इन्द्रजीत ही उसे 
अपमानित कर सका है | वह उसे बॉधकर रावणके पास ले गया 
है।” यह सुनकर सीतादेवीके नेत्र नीलकमलकी भांति हिछ उठे 
आर उनसे आँसुओंकी धारा प्रवाहित होने छगी ॥१-१३॥ 


[ २ | वह अपने मनमे विचार करने लगीं कि जीव चाहे 
चेन बन च्् हर ३ ००७ 0. 
कहीं हो, उसने पूचरभवर्म जो किया है, उसके पृव॑भव्मं किये गये 


२०६ पठमचरिउ 


पुणु रुवह स-हुकक्‍्खड जणय-सुआ । मालइ - मारा - सारिच्छु- भुज ॥२॥ 
'खल ख़ुद पिसुण हय दड्डु विहि | प्रन्तु मणोरह  होड दिहि ॥शे॥ 
दूसरह - कुहुम्बु ज॑ं छुत्तरिड । वलि जिह दस-ठिसिहिं पविक्खिरिउ ॥४ 
अप्णहिं ह्ड अप्णहिं दासरहि | अण्णहिं लक्‍्खणु अन्तरें उबहि ॥५॥ 
एहएं वि कार्ले वसणावडिएँ | चहु- इठद- विशोय- सोय- भरिएं ॥६॥ 
जो किर णिव्वृढ - महाहवहाँ | सन्देसठत णेसइू राहवहाँ ॥७॥ 
पईं समरें सो वि वन्धावियड | चलूहदहाँ पासु ण पावियड ॥दा। 
अहवइ किं तुहु मि करहि छुलईँ । एयई दुक्किय - कम्महों फलई? ॥शा। 
चता 
अकुसल - वयणेहिं सीय वि लड्डासुन्दरि वि। 
ण॑ रवि-किरणेहिं तप्पइ जडण वि सुर-सरि दि ॥१०॥ 
[३ | 
मारुइ-णन्दण सणमि पई कुछ-बरू-जाइ-चिहीण । 
तावस जे फल - भोयणा ते पं सेविय दीण ॥१॥ 
एत्तहें वि सुहड - पशञ्चाणणहों। णिडः मारुह पासु दसाणणहाँ॥२॥ 
वइसारेंवि कज्ञाछाव किय | हे सुन्दर काई हु-बुद्धि थिय ॥३॥ 
चड़्ड कुसछत्तणु सिक्खियठ । अह उत्तमु कुछु ण परिक्खियड ॥४॥ 
सुर-डामरु रावणु सुएंबि मई | परियरिड वरायड राम. पहँ। 
पञ्चाणणु मेरूंबि धरिड गड | जिणु सुएंवि पससिठ पर-ससड ॥६॥ 
जो जसु भायणु सो तठ॑ धरइ | कइ णालियरेण काई करइ ॥७॥ 
जो सयल-काल. सुपहुत्तएहिं । सणि-कडय - सउड-कडिसुत्तएहिं ॥झा।। 
पुजिजहि सो एवहि धरिड | रूुस्पिककु जेसम जण - परियरिड ॥६॥। 
घत्ता 
मई सुएं वि सु-सामि मारुइ कियईं जाई छुलई । 
इह-लोए जताई पत्त कु-सामि-सेव-फलइ ॥१०॥ 


चउचण्णासमो संघि २०७ 


कमंका नाश कोन कर सकता है ? जनकसुता इस प्रकार फूट- 
फूटकर रोने लगीं। उनकी भ्रजाएँ मालती मालाकी तरह थीं। वह 
बोलीं, “हे खल ज्ुद्र पिशुन कठोरविधि, तुम भाग्यवश अपना 
मनोरथ पूरा कर छो। दशरथ-ऊंदुम्बको तुमने तितर-वितर कर 
दिया है,। वलिकी तरह तुमने उसे दशों दिशाओमे विखेर दिया 
है। में कहीं हूँ, रास कहीं हैं। बीचमें ( इतना बड़ा समुद्र ) हे । 
अपने इृष्ट छोगोंके वियोग और शोधसे पूर्ण आपत्तिकाल्में जो 
महायुद्धोमे समथे रामक्रे पास मेरा संदेश ले जाता, तुमने युद्धमें 
उसे भी वेंधवा दिया | अथवा क्‍या तुम भी छूछ कर सकते हो, 
नहीं कदापि नहीं, यह मेरे पापकर्मोका फल हे ! 

[ ३ ] इधर, वे छोग ( इन्द्रजीत आदि ) हनुमानको सुभदश्रेष्ठ 
रावणके पास ले गये। उसने बैठाकर उससे वातोछाप किया। और 
कहा, “हे हमुमान, में तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ, बल, जातिसे 
विहीन है, जो फलभोजी दीन-हीन तापस है, तुमने उसकी सेवा 
की | हे संदर, आखिर तुम्हें यह दुलुंद्धि क्यों हुईं । तुमने अच्छा 
दूतपन सीखा यह। अथवा भरे तुमने कुछ तककी परीक्षा नहीं 
की । देवभयंकर मुझ रावणको छोड़कर तुमने उस अभागे रामकी 
शरण ग्रहण की । ( सचमुच ) तुमने सिंह छोड़कर गघेको पकड़ा | 
जिनवरको छोड़कर तुमने पर-सिद्धान्तकी प्रशंसा की। फिर जो 
जिसके पात्र होता है, उसमें वही वस्तु रखी जाती है । वताओ, 
नारियछ ( इसकी खोपड़ी )का क्‍या होता है । जो ( तुम ) सदेव 
प्रभुताके गुणों चूड़ामणि, कटक, मुकुट और कटिसूत्रोंसे सम्मानित 
किये जाते थे वही तुम घेरकर छोगोंके द्वारा चोरकी भांति पकड़ 
लिये गये। मुक जैसे उत्तम स्वामीको छोड़कर हें हनुमान, 
तुमने जो कुछ किया हे। तुमने कुस्वामीकी सेवाके उस फलको 
यहीं प्राप्त कर लिया है ॥१-५०॥ 


२०८ पउठसचरिउ 


[४] 

रावण सुहु भ्ुअन्ताहँ लझ्टाउरि जिंह णारि। 

आणिय सीय ण एह पद णिय-कुल-बंसहाँमारि! ॥१॥। 
अण्णु सि जो दुग्गइ-यामिए हि । कुकलत्त ५ कुमन्ति-कुसामिए हिं ॥२॥ 
'कुपरियण-कुमन्ति - कुसेवए हि । कुतित्थ - कुथम्म - कुदेवए हि ॥३॥ 
आएएहिं. असेसहिं भावियठ | सो कवणु ण आवबवइ पावियड? ॥४॥ 
ते वयशु सुणेवि कइदछए ण । णिव्मच्छिड वेहाविद्धए ण ॥णा। 
'किर काईं दुसाणण हसहि मई । अप्पणु सलरूग्धु किउ काई पईँ ॥६॥ 
परदारु होइ चिलिसावणड | णाणाविह - भय - दरिसावणड ॥७।॥ 
दुक्‍्खहु॒ पोहलु कुल-लब्छुणड । इहलोय - परत्त - विणासणड ॥८ा। 
दुजण - घिक्कार - पडिच्छुणड । घरू अयसहों जम्महों लब्छुणड ॥8&॥ 

घता 
ससारहों वारु दिहु कवाहु सासय-घरहाँ ॥ 
लड्टडहें वि विणामु अकुसछु अण्ण-भवन्तरहों ।१ ० 
[५] 

जोव्वणु जीविड धणिय घरु सम्पय-रिद्धि णरिन्द । 

भाववि एह अणिन्च तुहँ पद्दववि सीय णिसिन्द ॥१॥ 
पर-धणशु पर-दारु मज-वबसणशु | आयरइ को वि जो मूढ-सणु ॥२॥ 
तुहँ घई सयकागम-कलू-कुसछ । सुणि-सुब्वव - चछूण-कमर-भसरछ ॥३ 
जाणन्तु ण अप्पहि ज़णय-सुअ | अद्घुव-अशुवेक्ख काहँ ण सुभ ॥शा॥। 
को कासु सब्चु माया-तिसिरु। जलू-विन्दु जेस जीविउ अ-थिरु ॥णा। 
सम्पत्ति समुहद - तरज्ञ - णिह । सिय चच्चछ विज्जुल-लेह जिह ॥६॥ 
जोव्चणु . गिरि-णइ-पवाद-सरिसु । पेम्छु वि सुविणय-दंसण-सरिसु ॥७॥ 
धणु सुर-धणु-रिद्धिहे अणुहर्‌इ | खर्णं होइ खणदें. ओसरइ ॥८॥। 
मिज्द सरीर जाउसु गलइ | जिह गड जल-णिवहु ण संभवह ॥ ६&।॥ 
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[ ४ | हनुमानने तब उत्तरमें कहा,“ तुस रुका नगरीका नारीको 
तरह सुन्दर भोग करो । किन्तु यह तुम सीता देवी नहीं, किन्तु 
साज्षात्‌ अपने कुलको मारो ( विनाश ) छाये हो ।?” यह सुनकर 
रावणने कहा,“आर जो दर्गंतिगामी, कुकलत्र, कुमत्री, कुस्वामी भोर 
कुपरिजन, कुमंत्री, कुसवक, कुतोर्थ कछृुधम, आर कुद्देंच इन सबकी 
भावना करनेवाला होता ६, कही उसे कानसी आपत्ति नहीं होती |? 
तब क्रद्ध हतुमानने उसकी निदा करते हुए कहा, “पररत्री घरणाजनक 
आर नाना प्रकारके भया को डिखान वाली होती हैं । वह दुखकी 
पोटला आर कुछको कक है। इहृतलोक आर परलोकका नाश 
करने वालो है । वह दुजनोके धिक्कारसे भरी हुईं होती है, वह 
अयशका घर, जीवनको लांछन हैँ! वह संसारका द्वार ओर 
मोनका कफिवाड़ हैं। वह लंकाका विनाश ओर जन्‍्मान्तरका 
अकल्याण है' ॥२-१५ा 

[५ | हे रानन्‌, यावन; जीवन, धन, घर, सम्पदा ओर ऋद्धि 
इन सबका तुम अनित्य समझ कर सीताको वापस भेज दो | 
कोई मृख जन भी पर धन, परदारा और मद्य व्यसनका आदर 
नहीं करता | तुम तो फिर सकछ आगम आर कलाओमे निपुण 
हो। मुनिमुत्रत भगवानके चरणकमलोके भ्रमर हो । जानते हुए 
भी सीताका अपण नहीं कर रहे हो | क्‍या तुमने अनित्य उद्म क्षा 
को नहीं सुना । कोन किसका है, यह सच सायाका अंधकार है । 
जीवन जलकी वृ दका तरह अस्थर ६ । सम्पात्त समुठ्रकी छहरको 
तरह हैं। छक््मी विजलोकी रेखाकी तरह चंचला है। यावन 

पहाड़ी नदींके प्रवाहके समान है। प्रम भी स्वप्रदशनकी तरह 

ह। घन इंद्रधनुपके समान है । वह क्षणमें होता है और क्षणमें 

विलीन हा जाता है। शरीर छीज रहा है और आयु गल रही है । 
१४ 
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घत्ता 
घरु परियणु रज्जु सम्पय जीविउः सिय पचर। 
एयहईं अ-थिराई एक्कु मुएप्पिणु धम्मु पर ॥१०॥ 
है ६] 
'रावण अ-सरणु सम्भरंवि पद्चचि रामहाँ स्रीय । 
णं॑ तो सम्पद् सयल सुथ पईं तम्वारहों णीय” ॥१॥ 
अहाँ केक्षसि-रयणासवहों सुय | असरण-अणुवेक्ल काई ण सुय ॥२॥ 
जावहिं जीवहाँ हुकइ मरणु। तावहिं जग णाहिं को वि सरणु ॥शे॥ 
रक्खिजद जद वि भयझ्डरं हिं। असि-छडडि-विहत्थहिं किह्नरहिं ॥७॥ 
मायद्ग - तुरद्डम - सन्दणहिं। कमझासण - रुद - जणहणहिं ॥५॥ 
जम-वरुण - कुबेर - पुरन्दरें हि । गण-जक्ख - महोरग - किण्णर हि ॥॥॥ 
पइसरइह जद वि पायालयलें । गिरि-गुहिले हुआसण उवहिं-जलू ॥७॥ 
रण वण तिणं णहयलें सुर-भवण । रयणप्पहाइ - दुग्गइ - गमण ॥८ा॥। 
मअूस-कुव॑ घर - पज्रएँ | कद्दिजइ तो वि खणन्तरएं ॥शा। 
घता 
तहिं भसरण-कार्ले जीवहों अण्णण का वि घर | 
पर रक्खहू एक्कु अहिसा-लक्खणु धम्सु पर ॥१०॥। 
[७] 
रावण गय-घड भड-णिवहु घरु परियणु सुहि रज्जु । 
एत्तिउ छुईव जासि तहुँ पर सुहु दुक्खु सहेज्जु ॥१॥ 
अहाँ रावण णव-कुवरूय-दुलक्ख | कि ण सुइय एक्त्ताणुवेक्ख ॥२॥ 
जगें ज्ीवहों णत्थि सहाउ को वि। रइ वन्धइ मोह-वसेण तो वि।॥श॥ 
#इड घरू इड परियणु इड कछत्त?। णउ बुज्महि जिह सयलेहिं चत्त ॥४॥ 
' एक्क्रेण कणेब्वडः चिहुर - काले । एक्केण वसेच्चडः जल-बमाले ॥५॥ 
एक्केण वसेब्चबड तहिँ णिगोएँ । एक्केण रुएवच्चवडः पिय-विओएँ ॥॥६॥ 


चडउवचण्णासमो संधि २११ 


गत जलू-समूहकी तरह वह तुम्हारा नहीं होता। घर, परिजन, 
राज्य, सम्पदा, जीवन और प्रवर रच्मी ये सच अस्थिर हैं | केवछ 
एक धमंको छोड़कर ॥१-१०ा 


[ ६ ] हे रावण, तुम अशरण उद्येज्ञाका चिंतन कर सीताको 
भेज दो। नहीं तो तुम्दारी संपदा और समस्त सुख नाशको प्राप्त 
हो जायेंगे । अरे केकशी और रक्लाश्नवके पुत्र, क्या तुमने अशरण 
अलुप्रे्ञा नहीं सुनी । जब जीवकी मृत्यु पास आ जाती है, तन 
उसे कोई शरण नहीं मिछती चाहे तलवार और गदा हाथमें लेकर 
बड़े-बड़े भीपण किकर, गज, अश्व, रथ, ब्रह्म, विष्णु, महेश, यम, 
वरुण, छुचेर, पुरन्दर, गण, यज्ञ, नागराज और किन्नर भी इसकी 
रक्षा कर। चाहे वह, पाताछतल, गिरि-गुफा, आग, समुद्रजल, रण- 
वन, ठण ,नभतल, सुरभवन, दुगंतिगामी रक्षप्रभ नरक, मजूंषा, कुआ 
या घररूपी पिंजड़ेमें श्रवेश करे, एक क्षणमें उसे निकाल लिया 
जाता है। अशरण कालमें जीवका और कोई नहीं होता है । 
केवल एक अहिंसामूछक धर्म ( जिन ) ही रक्षा करता है॥१-१०। 


[ ७ ] रावण, गजघटा, भट समूह, घर-परिजन, पंडित ओर 
राज्य ये सब तुमे छोड़ देंगे । केवल एक तूँ हो सुख-दुख सहेगा । 
ओ नवनीलकमलनयन रावण, क्‍या तुमने एकत्व अलुद्मक्षाको 
नहीं सुना ) मोहके वशसे कोई कितनी भी रति करे, परन्तु इस 
संसारसें जीवका कोई भी सहायक नहीं है'। यह घर, थे परिजन 
यह खत्री, नहीं देखते, इनको सबने छोड़ दिया। विघुरकाल्में 
अकेले ऋन्‍ठन करोगे, ज्यालमाछामें अकेले वसोगे | नियोदर्म अकेले 
रहोगे, प्रिय वियोगमें अकेले ही रोओगे, कर्मंसमूह और मोहके 
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एक्क्रेण. भवेच्वडः भव- समुह । कम्मोह- मोह - जरूयर - रहें ॥७॥ 
एकहों जें दुक्खु एकहों ज॑ सुक्खु । एकहों ज॑ वन्धु एकहोँ जें मोक्खु ।८॥। 
एकहों जें पाठ एकहाँ जेंधम्मु | एकहों जें मरणु एकहों जे जम्म्ु ॥8६॥ 
घनत्ता 
तहिं तेहएँ बिहुरें सयण-सयाइईं ण हुक्कियई । 
पर वेण्णि सया डर जीवहों दुक्किय-सुक्कियई ॥१०॥ 
[८] 
'रावण जुत्ताजुत्त तुहु चिन्तेंचि णियय - सणेण । 
अण्णु सरीरु थि अण्णु जिड विहड॒इ एड खणेण” ॥॥१॥ 
पुणु वि पडीवड उचवण - महणु । कहइई हियत्तणेण मरु - णन्दणु ॥२॥। 
अणप्णत्ताणुवेक्‍्ख दहगावहाँ । अण्णु सरीरु 'अण्णु गुणु जीवहों॥३॥ 
अण्णहिं तणउ धण्णु धणु जोब्बणु । अण्णहिं तणठउ सयणु घरु परियणु ॥8॥। 
अण्णहिं. तणड कलत्त रूइज्जइ | अप्णहिं तणड तणड उष्पज्जद ॥प। 
कह वि दिवस गय मेलावक्कें । पुणु विहडन्ति मरन्त एक्के ॥६॥। 
अण्णहिं जीउ सरीरू वि अण्णहिं । अण्णहिं घरु घरिणि वि अण्णण्णहिं ॥७॥ 
अण्णहिं तुरय महग्गय रहचर । अण्णहिं आण - पडिच्छा णरचर ॥८॥। 
एहएं अण्ण - भवन्तर - बन्तर । अत्थ - विडाविड होइ खणन्तर ॥६॥ 
घत्ता 
जणु कज्जवसेण मुह - रसियड पिय - जम्पणड । 
जिण-धम्मु सुणवि जीवहाँ को विण अप्पणड ॥$०॥। 


[६ ] 
चउ-गइ-सायरें दुह-पडर जम्मण- मरण- रउहे । 
अप्पहि सिय म॒ गाहु करि म॑ पढि णरय-ससुदूर्दे ॥१॥ 
भो भुवण - भयद्वर दुण्णिरिक्स | सुणु चडगइ संसाराणुवेक्ख ॥२॥ 
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जलचरोंसे भयंकर भवसागरमें अकेले ही भटकोगे। जीवको 
अकेले ही दुख, अकेले ही सुख, भोगना पड़ता है, अकेले दी 
उसे बन्ध आर मोक्ष होता है । अकेले ही उसको पाप धर्मका वन्ध 
होता है। अकेले उसीका ही सरण और जन्‍म होता है । उस 
संकटके समयमे कोई भी रवजन नहीं आते, केवल दो ही पहुँचते 
हैं, वे हैं जीवके सुकृत और दुष्कृत ॥१-१५०॥। 


[ ८ ] हे रावण, तुम अपने मनमें उचित और अनुचितका 
विचार करो, यह शरीर अछग है और जीव अरूय | यह एक 
चणमे लष्ट हो जायगा। वार-बार उपवनको उजाइनेवाले हनु- 
मानने हृदयसे रावणको अन्यत्व-अजुग्र्षा बताते हुए कहा-- 
“शरीर अन्य है और जीवका स्वभाव अन्य हे, धन-धात्य, यौवन 
दूसरेके हैं | स्वजन, घर, परिजन भी दूसरेके हैं । स्रो भी दूसरेकी 
सममभला | तनय भी दूसरेका उत्पन्न होता हे । यह सब कुछ ही 
दिनाका मिलाप है, फिर मरकर सव एकाकी भटकते फिरते हें । 
जीव और शरीर भी अन्यके हो रहते हैं, घर भी दसरेका, ग्रहिणी 
भी दूसरेकी, तुरग, महागज और रथवर भी अन्यके हो जाते हैं 
आज्नाकारी नरचर भी दसरेके ही रहते हैं | इस दूसरे जन्मांतरमें 
जीवका अथनाश एक क्षणमे ही हो जाता है। छोग कायके 
चशसे ( अपने मतलबसे ) मुँहके मीठे ओर प्रिय बोलनेवाले 
होते हैं, परंतु जिनधर्मकों छोड़कर, इस जीवका और कोई भी 
अपना नहीं है ॥१-११॥ 


[ ६ |] सीताको अर्पित कर दो | उसे अहण मत करो, नहीं तो, 
दुखसे भरपूर, जन्म और मरणसे भयंकर चार गतियोके समुद्र, 
और नरक-सागरसे पड़ोगे। हे भ्रुवनभयंकर और दुदद्शनोय 
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रावण, तुम चारगतिवाली संसार-अनुप्रत्ञा सुनो। जरू-थरू, 
पाताछ और आकाशतलछमें स्वगे नरक तियंच और मनुष्य ये 
चारगतियों हैं, नर-नारी और नपुंसक आदिरूप, इृषस, मेप, महिप, 
पशु, गज, अश्व और पक्षी, सिंह, मोर ओर साँप, कृमि, कीट, पतंग 
और जुगुनू; इप, वायस, गयंद और मंजरी ? ( इन सब रूपोंमे ) 
जीव उत्पन्न होता है। वह मारता है, पिटता है, मरता है, 
जाता है, करुण रोता है, खाता है, खाया जाता है, शरीरोको 
छोड़ता है, महण करता है । इस प्रकार जीव अपने पापका फल 
भोगता है | कभी ल्री माँ वनती है, और माँ ली, चहन लड़की 
बनती है, और छड़की वहन | पुत्न वाप चनता है और बाप पुत्र 
वनता है । शत्रु भी मित्र बनता हे और सित्र शत्रु। इस संसारमें, 
'है रावण,” सुख कहाँ है। सीता सॉप दो, अपना शीछ खंडित 
मत करो” ॥१-१ श॥ 


[ १० ] हे रावण, चोंदहराजू इस विश्वमें तुमने सेकड़ों भोगो 
का अनुभव किया है। फिर भी तुम्हे र॒प्ति नही हुई। सीता 
क्यों नहीं सोंप देते ? अहो सैकड़ो देवयुद्धोमे अभिमुख रहनेवाले 
रावण, त्रिछोक-अलुप्रेज्ञा सुनो। यह जो निरचशेप आकाश है, 
उसके वीचमे त्रिभुवन प्रतिष्ठित है, अनादिनिधन वह, किसी 
भी वस्तुपर आधारित नहीं है। सबका सब जीवराशिसे भरा 
हुआ है, पहला; चेनत्रासनके समान सात राजू प्रमाण है, दूसरा 
छोक मल्लरीके आकारका एक राजू विस्तारवाला है, ओर तीसरा 
छोक, पाँचराजू प्रमाण मृदंगके आकारका है, मोक्ष भी छछ और 
आकारसे रहित, एक राजू विस्तारवालछा है| इस प्रकार चौदह- 
राजुओसे निवद्ध, तीनो छोक तीन पवनोंसे घिरे हुए हैं । उसीके 
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चत्ता 
तहाँ मज्मे असेसु जलु थछु णयण-कडक्खियउ । 
त॑ कवणु पएसु ज॑ ण वि जीव भक्खियड ॥१०॥॥ 
[ ११ ] 
वर्सेवि चिलिव्विल देह-धरें खण भडगुरए असारें 
रावण सीयहें छद॒घु तुहँँ जिह मण्डरूड कयारें ॥१॥ 
अहाँ अहोँं सयलू-भुवण-संतावण। असुद्त्ताणुवेक्यय सुणि रावण ॥र॥। 
माणुस-देहु होइ घिणि-विद्वह | सिरेहिं णिवद्धउ हडुहँ पोद्ुल ॥३॥ 
चछु कु-जन्तु मायमड कुह्देडड । मलहों पुल्जु किसि-कीडहूँ मूडड ॥४॥ 
पूअगन्धि रुहिरामिस-भण्डड । चम्म-रुक्खु दुग्यन्ध-करण्डड ॥ण)। 
अन्तहँ पोद्दछु पक्खिहिं भोयणु । वाहिहि सवणु मसाणहोँ भायणु ॥६॥ 
आयएहिं कछुसिड जहिं अडद्रड। कवणु पएसु सरीरहों चन्नउ ॥७॥। 
सुण्णउ सुण्णहरू व दुष्पेच्छुछठ । कलियछ. पच्छाहर-सारिच्छुड ॥८॥ 
जोब्चणु गण्डहों अशुहरमाणउ | सिरुू णालियर-करइ-समाणड ॥६॥ 
चघता 
एहएऐ असुद्दर्ते अहाॉँ लड्टाहिव भ्रुवण-रचि । 
सीयहेँ चरि तो वि हूउ विरत्तीमाउ ण वि ॥१०॥ 
[ १२ | 
पञ्च-पयारें हि. दहवयण जीवहों हुकइ पाउ । 
सुहु दुक्खइई ज॑ं जेम ठिय तं॑ भ्ुज्जेवड साउ ॥१॥ 
भो सुरकरि-कर-संकास-भ्रुअ । आसव-अणुवेक्स काईं ण सुआ ॥२॥ 
वेढिजद जीउः मोह-मए हिं । पदञ्चाणणु. जेमस मत्त-गए हि ॥३॥ 
रयणायरु जिह सरि-वाणिए हिं । पतन्च-विहें हि. णाणावरणिए हिं ॥४॥ 
णव-दंसणेहिं चिहिं वेयणहिं । अद्वावीसहिँ चामोहणहि ॥५॥ 
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बीचसें समस्त जल-धल दिखाई देते हैं, इसमें ऐसा कौन-सा प्रदेश 
है जिसका जीवने भक्षण न किया हो ॥१-१०। 


[ ११] इस घिलोंने ज्षणमंगुर और असार सीताके देह 
रूपी घरमे तुम उसी तरह लुव्ध हो जिस तरह कुत्ता मांसमें 
छुच्ध होता है ? अरे-अरे सकल भुवनसंतापकारी रावण, तुम 
अशुचि-अनुप्रत्षा सुनो, यह मनुष्यदेह ध्णाकी गठरी है। हृड्डियो 
और नसोंसे यह पोटली वेंधी हुई है । चंचछ कुजन्तुओसे भरी, 
कुत्सित भांसपिंडबाली, नश्वर मछका ढेर; कृमि और कीड़ोसे 
व्याप्त, पीपसे हुगन्धित, रुधिर और सांसक पात्र, रूखे चमडेवाली 
ओर दुर्गन्‍्धकी समूह है । अन्तमे यह पोटछी, पक्षियोंका भोजन, 
व्याधियोका घर और श्मशानका पात्र वनती है। पापसे इसका 
एक-एक अंग कलुषित है, भरा वताओ शरीरका कौीन-प्रदेश 
अमर है| सूने घरकी तरह वह सूना और अदशनीय है | इसका 
कटितल 'पच्छाहर”? ? के समान है, योचन ब्रणके अनुरूप है, 
और सिर नारियछढकी खोपड़ीकी तरह है । अरे विश्वरबि छंका- 
नरेश, शरीरके इतना अपवित्र होने पर भी, सींताके ऊपर तुम्हारा 
विरक्तिभाव नही हो रहा है (!१-१०॥ 


[ १२ ] हे दसमुख ! जीवको पॉच प्रकारके पाप छगते हैं । 
जो जिस तरह सुख-दुखमें होता है, उसे वैसा भोग सहन करना 
पढ़ता है | अरे ऐरावतकी सेंड़की तरह प्रचंडवाहु रावण, क्‍या 
तुमने आख्रव-अनुप्रेज्ञा नहीं सुनी | यह जीव, मोह-मदसे वैसे 
ही घेर लिया जाता है, जैसे मत्त गन सिहको घेर लेते हैं, या 
नदियोंकी धाराएँ समुद्रको घेर लेतो हैं, | पाँच प्रकारका ज्ञाना- 
वरणीय, नौ प्रकारका दशनावरणीय, दो प्रकारका वेदनीय, अद्ठाईस 
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चउ-विहहिं आउ-परिमाणएं हिं | ते णउइ-पयारेंहि. णामए हिं॥्षा। 
विहिं गोत्तहि मइल-समुजलूहिं । पदश्चदँ मि. अन्तराइय-खलें हिं ॥णा 
छाइजइ छिजद सभिज्जद वि | मारिज्जदू खज्जहइ पिज्जद वि या 
पिट्टिज्जद चज्मह्‌ मुझ्ह वि | जन्तेहिं, दुलिज्जद रुबछ्नह वि॥६॥ 
चनता 
णिय-कम्म-चसेण._ जम्मण-मरणोइदूए गज । 
विसहेब्वड दुक्‍्खु जेस गइन्दें चद्धुएण ॥१०॥। 
[ १३ | 
भणमि सणेहँ दृहवयण जाणेंबि एड असारु । 
सवरु भावेंवि णियय-मर्ण वज्विज़्ड परयारु ॥9॥ 
भो सयलू-स्ुअण-लच्मी-णिचास | संवर-अणुवेक्वला सुणि दसास ॥२॥ 
रक्खिज्द जीउः सनरागु केम । णड हुकइ अयस-कलूछु जेस ॥श॥। 
दिजद रक्खणु जो जासु मल्छ । कामहोँ अ-काम्रु सहलहों अ-सदछ ॥४॥ 
दम्महों अ-दस्भु दोसहों अ-ठोसु | पावर अ-पावु रोसहोँ अ-रोसु ॥णा। 
'हिंसहों अहिंस मोहहों अ-मोहु । माणहाँ अ-माणु लोहहों अ-लोहु ॥|क्षा 
णाणु वि अण्णाणहों दिढ-कचाडु । मच्छुरहोँ अ-मच्छुरु दष्प-साडु ॥७॥ 
अ-विभोडविओयहों दुण्णिवार । जसु॒ अयसहाँ दुष्पट्सारु चारु ॥८ा। 
मिच्छुत्तहों दिढ-सम्मत्त-पयरु । भेढ्लिज्इ जेम ण देह-णयरु ॥शा। 
घत्ता 
परियाणवि एड णव-णीलुप्पल- णयण-जुय । 
चरि रामहों गम्पि करें छाइज्डः जणय-सुय ॥१०॥ 
| १४] 
रावण णिजर भावि तुहूँ जा दय-धम्महों मूल । 
तो वरि जाणवि परिहरहि किजइ तहाँ अणुकूल ॥१॥ 
लड्लाहिव दुणु - दुग्गाह - गाह । णिजर - अणुवेक्खा णिसुणि णाह ॥२॥ 
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प्रकारका मोहनीय, चार प्रकारका आयुकम, नो प्रकारका नासकसे,; 
दो अकारका गोन्रकम॑ ओर शुभ-अशुभ पॉच प्रकारका अन्तराय 
कम | इन सच कर्मांस जीव आच्छन्न होता, छीजता, मिटता, 
मारा, खाया ओर पिया जाता है। जन्म-मरणसे वेबे हुए इस 
जीवको अपने कर्मोके वशीभूत होकर उसी प्रकार दुख उठाना 
पड़ता है जिस प्रकार वंधनमें पढ़ा हुआ गज उठाता है ॥१-१०॥ 


[ १३ |] रावण ! मैं स्नेहपूवंक कह रहा हूँ। तुम इसे असार 
सममो । अपने मनमे संबर-तत्त्वका ध्यान करो, और परखीसे 
वचते रहो | त्रिभुवनलक्ष्मीके निकेतन हे रावण, तुम संचर-अजु- 
प्रज्ञा सुनो। रागरहित होकर इस जीवको इस तरह रखना चाहिए 
कि इसे किसी तरहका कलट्टू न रूगे । जो जिसका प्रतिद्वंद्वी 
है उसकी उससे रक्षा करो, कामसे अकामकों, शल्यसे अशल्यको, 
दम्भसे अदम्भकी, दोपसे अदोपको, पापसे अपापको, रोपसे 
अरोपको, हिंसासे अहिंसाको, मोहसे असोहको, मानसे अमान 
को, छोभसे अछोभको, अन्नानस हृढ़ ज्ञानको, मत्सरसे दप- 
नाशक अमत्सरको, वियोगसे हुर्निबार अवियोगको, अपथसे दुष्प्र- 
वेश द्वारपथको, और मिथ्यात्वसे दृढ़ सम्यकत्वके समूहको 
वचाओं जिससे देहरूपी नगर नष्ट न हो जाय, है नवनीर कमल- 
नयन रावण, यह सत्र जानकर, तुम जाकर रामको जनकसुता 
अर्पित कर दो”? ॥१-१०। 


[ १४ ] रावण, तुम निजरा-तत्त्वका ध्यान करो जो दुया- 
धर्मकी जड़ है | अच्छा दो तुम सीताको छोड़ दो और उसके 
अनुसार आचरण करो । हे दानवरूपी ग्राहोंसे अग्राह्म छंकाधिप 
रावण तुम निजरा-अनुप्रेक्षा सुनो । पछी, अष्टमी, दशमी, दादशीको 
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छठद्म - दसस - दछुवारसेहिं। वहु - पाणाहारंंहिं. णीरसेहिं ॥३॥ 
चउथेहि. विरत्ता - तोरणेहिं । पक्खेक्रवार - किय - पारणेहिं ॥0॥ 
मासोववास- चन्दायणेहिं। अचरेहि मि दण्डण - सुण्डणेहिं ॥॥। 
वाहिर-सयर्ण हि. अत्तावणेहिं । तरु - मूलेंहिं चर - वीरासणेहिं ॥४॥ 
सज्माय - क्राण-समण-खब्बणहिं | वन्दृण - पुजुण - देवच्णेहिं॥७॥। 
संजम-तव-णियमें हिं. दूसहेहिं | घोरेंहि.. बावीस - परीसहेहिं ॥८॥ 
चारित्त-णाण - वय - दंसणेहिं। अचबरेहि' मि दण्डण - खण्डणे हिं ॥६॥ 
चता 
जो जम्म-णएण सश्विड दुक्किय-कम्म-मरछु । 
सो गलरूइ असेसु वरण दु-वद्धएँ जेम जलछु ॥१०॥ 
[ ४५ |] 
धम्सु अहिंसा दृहवयण जाणहि तुहँ दह-भेड । 
तोविण जाणइ परिहरहि काइ मि कारणु एड ॥१॥ 
अहाँ जिणवर-कम-कमलिन्दिन्दिर। दसघस्माणुवेक्ख सुणें दस-सिर ॥शा 
पहिरूुड पुउ ताम बुज्मेव्वड | जीव - दया - चरेण होएव्वड ॥३॥ 
वीयड मह्वत्तु दरिसेच्वड | तइयउ उज़य - चित्त करेच्चड ॥शा 
चडउथड पुणु लाहर्वेंग जिवेब्बड | पञ्चमउ थि तब-चरणु चरेज्चड ॥७॥ 
छठंड सजम - चउ' पालेव्चउ । सत्तमु किम्पि णाहिं मग्गेच्चड ॥६॥ 
अठ्ठछु वम्भचेर. रक्खेन्चड | णचमउ सच्च-वयणु बोहलेच्वड ॥७॥ 
दसमउ सण परिचाड करेव्वड | एँहु दस-सेड धम्मु जाणेब्बड ॥या। 
धम्में होन्तएण सुहु केवल । धम्में होन्‍्तएुण चिन्तिय-फलु ॥६॥ 
चत्ता 


धम्मेण दसास घरु परियणु सबडस्मुहड । 
चिणु एक तेण सयलु थि थाई परम्मुहउ ॥१०॥ 
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नीरस उपवास करना चाहिए। पक्षमें चार तीन ? या एक बार 
पारणा करनी चाहिए | एक समाहके उपवास वाढछा चामन्द्रायण ब्रत्त, 
तथा और भी दृण्डन-मुण्डन करना चाहिए! बाहर सोना या 
पेड़ोके मूलमे या आतापिनी शिलापर वीरासन छगाना चाहिए । 
सुध्यात ध्यानसे मनको वशमें करना, वन्दना, पूजन और देवाराँ 
करना, दुःसह संयम, तप और नियमोकों पालना, घोर बाईस 
परीपह सहन करना; चारित्र ज्ञान, त्रत और दशनका अनुष्ठान 
तथा अन्य दण्डन-खण्डन करना चाहिए। इस प्रकार जो सेकड़ों 
जन्मोंसे पापरूपी कमंसल संचित हैं, वे सब वैसे ही गल जाते हैं 
जैसे बॉध खोल देनेसे पानी वह जाता है ॥१-१०॥ 


[ १४ ] हे रावण ! तुस अहिसा घसंके दस अंगोको जानते 
हो | फिर भी सीताका परित्याग नहीं करते | आखिर इंसका क्या 
कारण है । जिनवरके चरणकमलोके भ्रमर दृशशर रावण, 
दसधम-अलुप्रज्ञा सुनो | पहली तो यह बात ससमो कि तुम्हें 
जीवदयाम तत्पर होना चाहिए | दूसरे मादव दिखाना चाहिए। 
तीसरे सररूचित्त होना चाहिए। चौथे अत्यन्त छाघवसे जीना 
चाहिए | पॉचर्यं तपश्चरण करना चाहिए । छठे संयम घमका 
पालन करना चाहिए | सातवें किसोसे याचना नहीं करनी 
चाहिए | आठवे बअह्मचयका पाछन करना चाहिए। नवें सत्य 
ब्रतका आचरण करना चाहिए। दसवें सनसे सव बातका परित्याग 
करना चाहिए | तुम इन धर्मोको जानो। धर्म होनेंसे ही केवल 
सुखकी प्राप्ति होती है, और धमसे ही चिन्तित फल मिलता है। 
हे रावण ! घधससे ही गृह, परिजन सव अभिमुख ( अनुकूल ) होते 
हैं, और एक उसके बिना सब विमुख हो जाते हैं ॥१-१०॥ 
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[ १६ ] 
'सार॒इह मण-आणन्दयर णिय-कुलें ससि अ-कलझू । 
जाणइ जाणिय सयलर-जर्गें कह भय-भाएं मुक्को ॥१॥ 
अण्णु वि दहवयणु मणेण मुण । णामेण वोहि - अणुवेक्ख सुण ॥शा। 
चिन्तेव्वड जीचें. रक्ति-दिणु । “भव भर्बेमहु सामिड परम-जिणु ॥र॥। 
सर्वे भव लब्भउ समाहि-मरणु । भर्वे भर्वें होजउ सुग्गइ-गमणु ॥श॥ 
भर्वे भर्व॑ जिण-ग्ुण-सम्पत्ति महु । भव भव दुंसण-णाणेण सहेुं ॥।। 
भर्व सर्वे सम्मत होड अचल । सर्वे भव णासड हय-कम्म-सल ॥क्षा 
भर्वे भव सम्मवउ महन्त दिहि । भव भर्वें उचष्पज्जड धम्म-णिहि” ॥णा। 
रावण अणुवेक्लजड एयाउड । जिण - सासण चारह-समेयाउ ॥था। 
जो पढदह सुणद मर्ण सहहद । सो सासय-सोक्ख-सयई छहई' ॥ध्वा 
चनत्ता 
सुन्दर - वयणाई छूग्गईँ सर्ण लक्केसरहों। 
स ईं भ्रु ब-जुवलेण किउ जयकारु जिणेसरहों ॥१ ०ा 


[ ४५, पश्चचण्णासमों संधि ] 


'एत्तहें दुहहड धम्सु एत्तह विरहश्गि भरूवड। 
आयहेँं कवणशु लएमि' दहवयणु दुवक्खीहूअड ॥ 
[१ ] 
“एत्तहें जिणचर-वयणु ण चुक्कइ ! एत्तहेँ चम्महु वस्महों डुक्कइ ॥१॥ 
एत्तहें भव-संसार विरूवउठ । एत्तह. विरह-परव्वसिहुअठ ॥२॥ 
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[ १६ ] मनके लिए आनन्दकर, अपने कुछका कलंकहीन 
चन्द्र हनुमान जानता था कि जानकी समस्त विश्वमे भय और 
भीतिसे भुक्त है । फिर भी उसने कहा, “हे रावण अपने मनमें 
गुनो, और बोधि अनुप्रेज्ञा सुनो । जीवको दिनिरात यही सोचना 
चाहिए, भवभवतसें मेरे स्वामी परम जिन हों, भवभवमें मुझे 
समाधिमरण प्राप्त हो, जन्म-जन्ममें सुगति गमन हो, जन्स-जन्‍्ससें 
जिनगुणोंकी सम्पदा मिले, जन्मजन्ममें दशेन और ज्ञानका साथ 
हो, भवभवसें अचल सम्यक्‌ दर्शन हो, भवभवमें मै कर्मंमलछका 
नाश करू । जन्‍्म-जन्मसे मेरा महाव्‌ सोभाग्य हो, जन्म-जन्ममें 
मुझे धमनिधि उत्पन्न हो! हे रावण, जिनशासनसें ये वारह 
प्रकारकी अजुप्रेक्षाएँ हैं, जो इन्हें पढ़ता, सुनता और अपने मनमें 
श्रद्धा करता है, वह शाश्वत शतशत सुखोंको पाता है । ये सुन्दर 
वचन रावणके मनमें गड़ गये ओर उसने अपने हाथ जोड़कर 
जिनका जयकार किया ॥१-१०। 


पचवनवीं सन्धि 


रावणके सम्मुख अब बहुत बड़ी समस्या थी; एक ओर तो 
उसके सामने दुलेभ धर्म था और दूसरी ओर विपुल-विरहाग्नि । 
इन दोनोमें वह किसको ले, इस सोचमें वह व्याकुल हो उठा । 

[ १] एक ओर तो वह जिनवरके उपदेशसे नहीं चूकना 
चाहता था वो दूसरी ओर, उसके मर्सकी काम भेद रहा था, एक 
ओर विरूपित भवर्ससार था, तो दूसरी ओर वह कामके वशी- 
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एत्तहं णरऐएं पडेच्चड पाण हिं। एत्तहँ भिण्णु अणप्रहाँ वाणहिं ॥३॥ 
एत्तहं जीउः कसाएं हिं रुम्भद्द | एत्तहें सुरय-सोक्खु कहि लब्भद ॥४॥ 
एत्तह दुक्‍्खु हुकम्महों पासिड। एत्तह जाणइ-बयणु सुहासिड ॥५॥ 
एत्तह हय-सरीह चिलिसावणु | एत्ह सुन्दरु सीयदह जोच्चणु ॥६॥ 
एत्तह दुलहडें जिण-गुण-चयणईँ | एत्तह मुद्धईँ सीयहें णयणईँ ॥णा। 
एत्तहं जिणवर-सासणु सुन्दरु | एत्तह जाणइ-वयणु मणोहरु ॥८॥। 
एत्तह असुहु कम्मु णिंद् भावई | एत्तह सोय-अहरु को पावद ॥ध्ा। 
एसह णिन्दिड उत्तम-जाइहे । एत्तहं केस-भार चरु सीयह॥१०॥ 
एत्तह णरड रउददु दुरुत्तर। एत्तहं सीयहें कण्टु सु-सुन्दर ॥११॥ 
एत्तह णारइयह)ुं गिर'मरु मरु' | एत्तहं सोयह मणहरु थणहरु ॥१ शा 
एत्तह जम-गिर 'छइ लट्ट धरि धरि। एत्तह जाणद लडह-किसोयरि ॥॥१ ३॥ 
एत्तहं दुक्खु अणन्तु हुणित्थर। एत्तहं सोयहें रमणु स-वित्थरु ॥१श॥ 
एत्तह जम्मन्तरें सुहु विरठ । एत्तहं सुलुलिय-ऊरुच-जुचछूड ॥4५०॥ 
एत्तह मणुव-जम्मु अइ-चिरछुड । एत्तहं जंघा-लुअछूड सरलूड ॥१६॥ 
एत्तह एउ कम्मु ण वि विमऊूड । एत्तहं सीयह चरु कम-जुअलूड ॥१७॥ 
एत्तहं पाड अणोवमु चज्माद । एत्तह चिसए हिं मणु परिरुज्माइ ॥१८॥ 
एत्तहें कुषिउ कयन्तु सु-भीसणु । एत्तहें दुत्तर मयणहों सासणु ॥१ ह॥। 
कचणु रूएसि कवणु परिसेसमि | तो वरि एवहिं णरए पडेसमि ॥२०॥ 
घता 
जाणमि जिंह ण वि सोक्खु पर-तिय पर-द॒ब्ब॒ लयन्तहों। 
ज॑ं रुखद्ट तंहोउ तहाँ रामहों सीय अ-देन्तहों ॥२१५॥ 
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भूत था, इधर यदि प्राण नरकमें पड़ेंगे तो उधर कामके वाणोसे 
अंग छिन्न हो जायेगे, इधर कपायोसे वह अवरुद्ध हो जायगा तो 
उधर सुरतसुख उसे कहाँ मिलेगा, इधर दुष्कर्मोका दुखद पाश 

तो उधर हँसता हुआ जानकीका मुख हैं। इधर घिनीना 
आहत शरीर है, उधर सीताका सुन्दर योवन है, इधर दलम 
जिन गुण और वचन है; उधर सीताके मुग्ध नयन है, इधर 
सनन्‍्दर जिनवर शासन है और उधर, मनोहर सीताका मुख है | 
यहाँ अत्यन्त अशुभ कम सनको अच्छा छग रहा है और उधर 
सीताके अधरोको कौन पा सकता है, इधर उत्तम जातिकी निन्दा 
है, उधर सीताका उत्तम केशभार है, इधर दुस्तर रोड नरक हे, 
ओर उधर सीताका सुन्दर कण्ठ है; इधर नारकियोकोी मारो 
मारो” वाणी है और इधर सीताके सुन्दर स्तन हैं | इधर यमकी 
“लो-छो पकड़ो-पकड़ो” वाणी हे और उधर सुन्दरियोमें सुन्दरी 
सीता है । इधर अनन्त दुस्तर दुख है ओर उघर सीताका 
सविस्तार रमण है | यहाँ जन्मान्तरमें भी सुख विरर है और 
वहां सुन्दर ऊरु युगल हैं । इधर विरक मानव-जन्स है, और उधर 
सरल सुन्दर जंघा युगल हे । इधर यह कम विलकुछ ही पवित्र 
नहीं है उधर सीता का उत्तम चरण-युगल है, यहाँ अनुपम 
पापका चन्ध होगा उघर विपयोभे मन अवरुद्ध हो जायगा। 
इधर सुभोपण कृतान्त कृपित हो जायगा और उधर मदनका 
टस्तर शासन है | किसे स्वीकार करूं ओर किसे छोड़ दे । अच्छा, 
इस समय नरकमे पड़ना ही ठीक है। में जानता हूँ कि पर- 
स्‍त्री और परद्वव्य लेनेमे किसी भी तरह सुख नहीं है, फिर 
भी उस रामको सीता नहीं देगा, फिर चाहे जो रुचे वह 
हो ॥१-२श। 

१५ 
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[२] 


जइ अप्पमि तो रूब्छुणु णामहों | जणु वोल्लेसइ “सह्लिड रामहाँ” ॥१॥ 
मर्ण परिचिन्तंवि जय-सिरि-साणणु। हणुवहाँ सम्सुहु वलिडि दसाणणु ॥र।॥। 
धअरें गोवारू वाल धी-वज्जिय | वद्धड ऋद्धहि काई अलब्जिय ॥शा। 
लवणु समुद्दहों पाहुडु पेलहि । सासय - थार्णे सुहाईं गवेसहि ॥शा 
मेरुूह कणय - ठण्हु दरिसावहि | दिणयर - सण्डले दीवड लाचहि ॥७॥ 
जोण्हावइहं जोण्ह. संपाडहि । लछोह - पिण्ड सण्णाहु भमाडहि ॥क्षा 
इन्दृहों देंच - छोड अप्फालहि । महु अग्गए कहाउ संचाऊूहि ॥णा। 
त॑ णिसुणेवि पवोल्लिउ सुन्दरु । पवर- सुअन्ञन- चद्ध- सुअ - पश्चरु ॥दा। 


घतचता 


रावण तुज्छ ण दोसु रूइ हुकठ मुणिवर - सासिड । 
अण्णहिं कइहिं दिणेहिं खड दीसइ सीयह पासिड' ॥ध्ाा 


[३ ] 


दुब्वयर्णाह दहवयणु पलित्तठ। केसरि केसरग्गें ण॑ छित्तड॥शा। 
सरु मरु लेहु लेहु सिरु पाडहाँ। णं तो ऊहु॒विच्छोडे वि घाढहों॥र॥ 
खर वइसारहाँ सिरु सुण्डावहों | वेल्लए वन्धेवि घरें घरें दावहों ॥शा 
ते णिसुणेवि पधाइय णिसियर । असि-रूस-परसु-सत्ति-पहरण- कर ॥थ॥ 
तहिं अवसरें सरीर विहुणेप्पियु | पवर - ख्ुअज्ञ - वन्‍्ध वोडेप्पिणु हषा। 
सारुई भड भज्ञन्तु समुद्विउ] सणि अचलोयर्ण णाईं परिद्विड ॥क्षा 
ज़उ जड देइ दिद्ठि परिसकद्द । तड तड अहिसुहु को वि ण थकइ ॥णा 
भणइ दूसाणणु 'सई संघारमि। जेत्तहें जाइ तं जेंसरु मारमि ॥४8ा। 
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[२ ] यदि मै अर्पित कर दूँगा तो नामको कछड्ठ छग्रेगा, 
छोग कहेंगे कि रामके डरसे ऐसा किया !” जयश्रीके अभिसानो 
रावण अपने मनसें यह सब विचार करके हनुमानके सम्मुख 
मुड़ा, ओर बोला, “अरे बुद्धिहीन वार गोपाल, बेंधा हुआ भी 
व्यथ क्यों बक रहा है | छूवण-समुद्रमें पत्थर फेकना चाहता है। 
शाश्वत स्थानम सुख खोजना चाहता है । मेरुकों सोनेंका दृण्डा 
दिखाना चाहता है | सूर्यमण्डलको दोपक दिखाना चाहता है । 
चन्द्रमामें चाँदनी मिलाना चाहता हे! लछोहपिण्डपर निहाईको 
घुमाना चाहता हे | इन्द्रसे देवछोक छीनना चाहता है। मेरे 
आगे कहानी चलाना चाहता हे |” यह सुनकर सुन्दर पवनपुत्र 
( नागपाशसे दोनो हाथ जकड़े हुए थे ) ने कहा, “रावण, इसमें 
तुम्हारा कुछ भी दोप नहीं है, असठछसें भुनिवरका कहा सत्य 
होना चाहता है, कुछ ही दिनोमें सीतासे तुम्हारा नाश दिखाई 
देता है ॥९-६॥ 

[ ३ ] इन दुर्वेचनोसे रावण भड़क उठा, सानो सिंह सिंहको 
छुब्ध कर दिया हो । उसने कहा, “मारो-मारो, पकड़ो या सिर 
ग्रिरा दो, नहीं तो इसका धड़ अछग कर दो । इसे गधेपर बैठाओ, 
सिर मुढ़वा दो, रस्सीसे वांधकर घर-घर दिखाओ”। यह 
सुनकर राक्षस दौड़े, उनके द्वाथमें तछवार, कस, फरसा और शक्ति 
शस्त्र थे | उस अवसरपर हनुमान भी अपने शरीरको हिलाकर 
नागपाशको तोड़कर और भटोका संहार करता हुआ उठा | देखने 
में वह ऐसा छगता मानों शनीचर ह्वी प्रतिष्ठित हुआ हो, जहा- 
जहाँ उसकी दृष्टि जाती वहॉ-वहोँ सम्मुख आनेमें और कोई समर्थ 
नहीं पा रहा था। तव रावणने कहा, “मैं स्वयं मार्रुगा, जहॉँ 
जायगा, वहीं इसे मारूगा” । इस प्रकार हनुमान, उस विद्याधर 


श्२्८ पडमचरिड 
घत्ता 
वद्चेवि सेण्णु असेसु विज्जाहर-भवण- पईवहोँ । 
मुह मसि-कुच्चउ देवि गड उप्परि दृहगीवहों ॥६॥ 
४ 

थिड चल्ु सयलछु मडप्फर-मुक्तड । बसे - चकक्‍कु व थाणहोँं चुकउ ॥१॥ 
कमल-वणु वध हिम- वाएं. दड्डड । दुविल्सिणि- वयणु व टुवियट्वउ ॥२॥ 
रयणिहिं वर-भवणु व णिद्दीवड | किर उद्धवणु करेह पडीवडउ ॥३॥ 
भणइ सहोअरू 'जाउ कुदूअउ | एत्तडेण कि उत्तिमु हूजड॥शा 
गिरिवर-उवरि विहन्नमु जन्तड | तो कि सो जे होह वलवन्तउ ॥था। 
एम भणेति णिवारिउ रावणु। सण्णज्मन्तु भ्रुवण-संतावणु ॥६॥ 
तावेत्तं वि तेण हजणुवन्तें। णाईं विहड्नें गहयरल. जन्तें ॥७ा। 
चिन्तिउ एक्कु खणन्तरु थाएँवि | कोव - दवग्गि मुदुत्तप्पाएं वि ॥८॥ 


चत्ता 
“लूकखण-रामहूँ कित्ति जर्गे णीसावण्ण भमाडमि | 


दहमुह-जीविउ जेम वरि यमहिं घरु उप्पाडमि' ॥ध॥ 


[५] 


चिन्तिकण. सुन्द्रेंण. सुन्दर । सुअबलेण दृहवयण - मन्दिर ॥१॥ 
स - सिहरं स - मू् समुकक्‍्खय । स-चलियं (१) स-जाला-गवक्खयं ॥२॥ 
स - कुसुम स - वार॑ स - तोरणं । मणि- कवाड - मणि - मत्तवारण ॥३॥ 
मणि - तबड्ड - सब्वड्र - सुन्दरं । चवलहि - चन्द्साला - मणोहरं ॥श॥। 
हीर- गहण- तल- उठभ॑- खस्भयं । युसशुमन्त - रुण्डन्त - छुप्पयं ॥५॥ 
विप्फुरन्त - णीसेस - मणिमय । सूरकन्त - ससिकन्त - भूमयं ॥६॥ 
इन्दणीक - वेरुलिय - णिम्मरू । पोमराय - मरगय - समुजर्ू ॥७॥ 
चर - पवाल - माला - पलम्बिर । सोत्तिएक - ऊुस्घुक्क - कझुम्विरं ॥८॥ 


घत्ता 
त॑ं घरू पवर-भुएहिं रसकसमसन्तु णिदुलियउ । 


हणुव-वियडू णाईं रूड्डह जोब्वणु दरमलियउ ॥॥8॥ 


पश्चचण्णासमो संधि २२६ 


हद्ीपको समरत सेनाको वंचितकर, और उनके मुखपर स्थाहीकी 
कंची फेरनेके लिए रावणके ऊपर भरूपटा ॥१-६॥। 

[४ ] सारी सेना अहंकारशून्य होकर ऐसे रह गई, मानो 
ज्योतिपचक्र ही अपने स्थानसे च्यूत हो गया हो, या कमलवन 
हिमसे ध्वस्त हो उठा हो या दुर्विछाासिनीका मुख ही कल्लित 
हो गया हो या रत्नोंसे उत्तम भवन ही उद्यीप्त नहीं हो रहा हो । 
वह बार-बार उठना चाह रही थीं। इतनेमें विभीषणने रावणसे 
कहा, “वह कुदूत है, इतनेसे क्‍या यह उत्तम हो जायगा। पहाडके 
ऊपरसे पक्षी निकछ जाता है, तो क्‍या इससे वह उसकी अपेक्षा 
वलवान्‌ हो जाता हे,” यह कृदकर उसने राचणका निवारण 
क्रिया। इतनेपर भी, हनुमानने आकाशमसें जाते हुए पक्षीकी 
भांति, एक क्षण रुककर ओर क्रोधाग्निसे भड़ककर अपने मनमे 
सोचा कि में राम-छह्मणकी असाधारण कीर्तिको संसारमे घुमाऊँ, 
आर दशमुखके जीवनकी तरह इस घरफो ही उखाड़ दू ॥१-६॥ 


[४ |] तब हनुमानने अपने भ्ुजबरूसे शिखर और नींव 
सहित उसके प्रासादकोी कसमसाते हुए दलित कर दिया | मानो 
हनुमानने छकाका योवन ही मसल दिया था। वह राजप्रासाद, जाल- 
गोखों, कुसुमद्वार, तोरण, मणिसय किवाड और छज्जोसे सहित 
था | सणियोके तवांग ? से सुन्दर तथा वरूमी और चन्द्रशाला 
से मनोहर था। उसका तछ ह्वीरोंसे जड़ा था। और दोनों ओर 
खम्भे थे । जिनपर श्रमर गुनगुना रहे थे। समस्त भूमि चमकते 
हुए सणियों तथा सूयकान्त और चन्द्रकान्त मणियोंसे अड़ित थी । 

न्द्रनीछ और चेदूयसे निर्मल पद्मराग और मरकत मणियोंसे 
उत्तम भूगोकी माछासे छम्बभान ओर मोतियोके मूमरोसे भ्रुम्बिर 
था वह भवन ॥९-६॥ 


२३० पठमचरिठ 
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तहाँ सरिसाईं जाई अणुरूग्गह । पदञ्च सहासई गेहहुँ भग्गई ॥१॥ 
किउः. कडमहणु पवणाणन्दें । णं॑ सरचरँँं. पइसरेंवि गइनदें ॥र॥ 
पुणु वि स- इच्छुएँ परिसक्कन्तें । पाडिय पुर - पओलि णिग्गन्तें ॥३॥ 
सहद्द सभोरणि णहयलें जन्तड | लझ्ृह जीड णाई उड्डन्तड ॥४॥ 
तहिं अवसर सुरवर - पश्चाणणु | चन्दद्ासु किर लेइ दसाणणु ॥।। 
सन्तिहिं णवर कडच्छुएँ धरियड । “कि पहु-णित्ति देव बवीसरियड ॥ढषा। 
जद णासइ सियालु विचराणणु | तो कि तहाँ रूसइ चल्चाणणु' ॥७॥ 
एवं भणेवि णिवारिड जावेंहिं। जाणइ मर्ण परिओसिय ता।वेंहिं॥८॥ 


घत्ता 


ज॑ं घर-सिहरु दलेवि हणुवन्तु पडीचड आइड | 
सीयहँ राहउ जेम परिओोसे अड्ढें ण माइउ ॥६॥। 


[७ ] 


जं जे पयट टु समुहु किकिन्धहों । पवरासीस दिण्ण कद्दचिन्धहों ॥१॥ 
'होहि वच्छु जयवन्तु चिराउसु | सूर- पयाव- हारि जिह पाउसु ॥२॥ 
लच्छी- सय- सहाणु- जिह सरवरु | सिय-लक्खण-अमुक्कु जिह हऊूहरु॥शे। 
तेण वि दृरत्येण समिच्छिय । सिरु णामेसि आसीस पढिच्छिय ॥४॥ 
पुणु एकल्न - वीरु जग - केसरि | लहु आउच्छुवि लझ्कासन्दरि ॥णा। 
मिलिउ गम्पि णिय- खन्‍्धावारएँ । थिउ विमाणं घण्टा - दक्बारए ॥६॥ 
तूरई हयई समुद्ठिठउ कलूयछ । तारावइ - घुरु पत्त महावर्ध ॥णा 


[4 
कक 


णिग्गय अद्भज़्ञग सहुँ वष्पं । अण्ण वि णिच णिय-णिय-माहप्पे ॥८ा॥ 


पञ्चचण्णासमी संधि २३१ 


[ ६ ] उसीके साथ छगे हुए पाँच सौ मकान और भी ध्वस्त 
हो गये । पवनके आनन्द हसुमानने उन सचको ऐसे दुरू-सरू कर 
दिया मानो गजेन्द्रने घुसकर सरोवरको ही रोंद डाछा हो | फिर 
भी स्वेच्छासे घूमते हुए उसने जाते-जाते, पुरप्रतोछीको गिरा 
दिया । आकाशतलमें उड़ता हुआ हनुमान ऐसा सोह रहा था 
मानो लंकाका जोच”? ही उड़कर जा रहा हो। उस अवसरपर, 
सुरवरसिंह रावण अपने हाथमे चन्द्रह्मस तलवार लेकर दोड़ा । 
परन्तु सन्त्रियोंने बड़े कष्टसे उसे रोकवाया । उन्होने कहा,---दिव ! 
क्या आप राजाकी सयोदाकों भूल गये। यदि खगालछ गुफाका 
मुख नष्ट कर दे, तो क्‍या उससे सिह रूठ जाता है” | जब उसे 
यह कहकर रोका तो सीता अपने मनमें खूब संतुष्ट हुई । ग्रह- 
शिखरको दुल्कर हनुमान जब छोटकर आया तो सीता ही की 
तरह राम आनन्दसे अपने अड्भोंमे फूले नहीं समाये ॥१-६॥ 

| ७ ] जैसे ही हनुमान किष्किधनगरके सम्मुख आया तो 
वानरोने उसे श्रवर आशीवोंद दिया, “हे वत्स ! तुम चिरायु और 
जयशील बनो, पावसकी तरह सूयके प्रवापको हरण करो, सरोवर 
की तरह लद्मी ओर शचीसे सहित बनो | बलभद्रकी तरह लक्खण 
( छक््मण ओर गुण ) तथा प्रिय ( सीता और शोभा ) से अमुक्त 
रहो ।” उसने भी दूरसे आदरपू्वंक उन सब जआशीर्वादोको ग्रहण 
किया । उसके अनन्तर जगर्सिह अद्वितीय बोर बह, लंका सुन्दरी 
से पूछकर, अपने स्कन्धावारमें घंदाध्यनिसे मुखरित अपने 
विमानमें स्थित हो गया | तब तूय बज उठे और कलछ-कलछ शब्द 
होने छगा, जब वह महावली सुप्रीवके नगरमसें पहुँचा तो कुमार 
अड्ड ओर अब्द अपने पिताके साथ निकले। अन्य राजे भी अपने 
अपने अमात्योके साथ वाहर आये | वे सब मिलकर, उसे भीतर 


२३२ पंउठमसचरिडठ 


तेहिं मिंलेंबि पइसारिजन्तठ | रक्खिउः लक्ष्खण-रार्म हिं एन्तठ ॥श्। 
वनत्ता 
हिण्डन्त हिं चण-वार्से जो विहि-परिणामें णद्ठउ । 
सो पुण्णोद्य-काल जसु णादँ पडीवउ दिद्वड ॥१०॥ 
[८] 
तहाँ तइलोक्क - चक्क - मम्भीसहों । सार॒इ चलरूणहिं पडिउ हलीसहों ॥१॥ 
सिरु कंम-कमलरू-णिसण्णु पद्ीसिउ | णं णीलहुप्पलछु. पह्ुय - मीसिड ॥१॥ 
वर्लेण समुद्दाविडउ सई हत्थें। कुसकासीस दिण्ण. परमत्थं ॥३॥ 
कण्ठठ कडड मडडु कडिसुत्तत । सयलछ समप्पवि मण पजलन्‍न्तउ ॥9॥ 
अद्धासण वइसारिड पावणि । जो पेसिड सीयए चूडामणि ॥ण] 
त॑ अहिणाणु सम्लुजऊ - णामहों | दाहिण - करयल घत्तिड रामहाँ ॥6॥ 
मणि पेक्खवि सब्वहः गु पहरिसिउ। उर ण मन्तु रोमन्चु पदरिसिड ॥७॥ 
जो परिओसु तेत्यु संभूअस । दुक्‍्करु सीय - विवाह वि हूयड ॥८॥ 
घत्ता 
पभणइ राहवचन्दु 'महु अज्न वि हियड ण णीवइ । 
मारुह्ट अक्खि दुवत्ति कि मुइय कन्त कि जीवइ' ॥६॥ 
[«£ ] 
ज्ञिण-चलणार विन्द - दरू-सेवहों । मार॒ह कहइ वत्त चलदेवहाँ ॥१॥ 
'जाणइ दिद्द देव जीवन्ती । अणुदिणु तुम्हहें णाप्ठु लूयन्ती ॥रा॥। 
जहिँ अवसरें णिसियरें हिं गिलिजइ। तहिँ तेहएं वि कार पडिवजह ॥३॥ 
इह-लोयहाँ तुहँ सामि पियारड | पर-लछोयहाँ अरहन्तु भटारड ॥४॥ 
झकायद साहु जेम परमप्पठ | उववासेहिं ल्हसावइ अप्पड ॥ण॥। 
सईं पुणु गम्पि णिएन्तहुँ तियसहुँ । पाराविय वावीसहेँ. दिवसहँ ॥६॥ 
अह्लत्थलड॒ णवे&त्ि समप्पिड । तावहिं महु चूडामणि अप्पिड ॥७॥ 
अण्णु वि देव पुड अहिणाणु ।जं॑ छिउ ग॒त्त-सुग्त्तहं दाणु ॥म॥ 
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ले गये | तब राम लच्मणने भी आते हुए उसे देखा | वनवासमें 
घूमते हुए, देवके परिणामसे उनका जो यश नष्ट हो गया था 
अब पुण्योदयकालसे वह फिरसे उन्हें छोटता हुआ दिखाई 
दिया ॥९-१था। 

[ ८ ] तब त्रिछोकचक्रकों अभय देनेवाले रामके चरणोंपर 
हनुमान गिर पड़ा। उनके चरणकमलोॉपर उसका सिर ऐसा जान 
पड़ रहा था मानो नीछकमलमे मधुकर ही वेठा हो। रामने उसे 
अपने द्वाथोसे उठाकर, कुशरू आशीावषाद दिया । कण्ठा, कटक, 
मुकुट ओर कटिसृत्र सब कुछ देकर, राम अपने मनमे उद्दीप्त हो 
उठे । हलुमानको उन्होंने अपने आधे आसनपर वबेठाया। सीताने 
जो चूड़ामणि भेजा था, वह हतुमानने पहचानके लिए उज्ज्यल- 
नाम रामकी दाई' हथेलीपर रख दिया | उस समय जो परितोप 
रामको हुआ वह शायद सीताके विचाहमें भी कठिनाईसे हुआ 
होगा | तब रांमने कहा--+आज भी मेरा हृदय शान्तिको प्राप्त 
नहीं हा रहा है, हनुमान तुस शीघ्र कहो कि वह मर गई या 
जीवित है ॥१-६॥ 

[६] तब, जिन-चरणकमलके सेवक रामसे हमुमानने 
कहा--हि देव, जानकीको मैंने श्रतिदिन तुम्हारा नाम लेते हुए--- 
जीवित देखा है | जिस समय निशाचर उन्हें सताते, उस प्रतिकूल 
अवसरपर भी, तुम्हीं उसके इस छोकके स्वामी हो ओर परछोक 
के भद्टारक अरहंत साधुकी तरह वह परमात्माका ध्यान करती है, 
उपचास आदिसे आत्मक्लेश करती रहती है । मेंने जाकर स्रियोके 
वीचमे बाईस दिनामे उन्हें पारणा कराई । जब मैंने प्रणाम करके 
अंगूठी दी तो उन्होंने मुझे यह चूड़ामणि अर्पित किया | और भी 
देव, यह पहचान द्वे कि आपने शुप्त और सुगुप्त मुनियोंको दान 
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वनता 
णिवडिय धरें वसु-हार णिसुणिड अक्खाणु जडाइहे । 
अण्णु मि तं अहिणाणु कुढें रूग्गु देव जं भाइहे! ॥६॥ 


[ ३० ] 
त॑ णिसुर्णंवि चलु इरिसिय-गत्तउ । कहें हणुवन्त केम तहिं पत्तड" ॥१॥ 
एहएं. अवसरें. णयणाणन्द । हसिड णियासण थिएण महिन्दें ॥२॥ 
'एयहों केरठडः चडुड ढड्सु । णिसु्ण भडारा जं कि साहसु ॥श। 
णरु णामेण अत्थि पवणक्षठ | पहुछाययहाँ पुत्त र० दुल्जड ॥8॥ 
तासु दिण्ण सह अक्षणसुन्दरि । गड उक्खन्धें चरुणहाँ उप्परि ॥७॥ 
वारह-वरिसह (हैं) एक. वारएँ। वासउ देवि मिलिउड खन्धारएँ ॥६॥ 
पवण-जणेरिएँ पुणु ईसाएँचि । घन्निय घरहों कलझूड लाएँवि ॥७॥ 
सईं वि ताहं पहसारु ण द्ण्णठ। वण पसबिय तहिं एँहु उप्पण्णठ ॥८॥ 
तंजि चइरू सुमरंवि हणुवन्त।तउ . आएसे दूं जंतें॥ह्॥। 
णयरं महारएँ किउ कडमहणु | हड मिंधरिड स-कछत्त स-णन्दुणु ॥१०॥ 
घनता 
भग्गई सुहृड-सयाईं गय-जूहईं दिसहिं पणद्ठई । 
एयहा रण-चरियाई एत्तियाइं देव मई दिद्वई  ॥११॥ 


[ ११ |] 
त॑ णिसुणेवि ति-कण्ण सहाएं | पुणु पोमाइड दहिसुह-राएं ॥१॥ 
अप्पुणु जद वि पुरन्दरु आवइ । एयहाँ तणउड चरिंड को पावइ ॥२॥ 
वेण्णि महारिसि पडिमा-जोएं । अदठ् दिवस थिय णियय-णिओए ॥शे॥ 
अण्णेक्केचहें अच्चासण्णड । सहु धीयड इसमाउ' ति-कण्णड ॥४॥ 
तास हुआसणेग संदीविड । चवणु चाउहद्दिसु जाछालीविड ॥५॥ 
धगधगधघगधघगन्त - धूमन्तएं । छुडु छुडु गुरुहँ पास हुकन्तए ॥द्षा 
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किया था। घरपर वैसुहार वरसे और आपने जटायुका आख्यान 
सुना था । और एक पहचान यह भी है कि देव, आप भाईके पीछे 
गये थे” ॥१-६॥ 

[ १० ] यह सुनकर, राम हित शरीर हो उठे, उन्होंने पूछा, 
“अरे हनुमान, बताओ तुम वहाँ केसे पहुँचे ।” इस अवसरपर 
अपने आसनपर वेठे हुए, नेत्रानन्‍्ददायक महेन्द्रने हेंसकर कहा, 
“अरे इसका ढाढ़स बहुत भारी हे; आदरणीय आप सुने, इसने 
जो-जो साहस किया है। राजा प्रह्ठादका पुत्र, रणमे अजेय 
पवनझ्ञय हं, उसे मेने अपनी छड़को अजनीसुन्दरी दी थी, वह 
वरुणके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए गया था, वह वारह वरसमे एक 
बार, स्कन्धावारसे वास देकर उससे मिला परन्तु पवनकी 
माताने ईप्यॉके कारण कूंक छगाकर अंजनाकों घरसे निकाल 
दिया, मेने भी उसे प्रवेश नहीं दिया, वह वनमें चली गई। वहीं 
यह उत्पन्न हुआ । उसी चेरका स्मरणकर, आपके दूत कायके लिए 
आकाशमाग्गसे जाते हुए इसन हमारे नगरको ध्वस्त कर दिया 
ओर मुझ भी इसने स्त्री और पुत्रके साथ पकड़ लिया। सेकड़ों 
सुभट भरन हो गये और हाथियोंका कुण्ड दिशाओसे भाग गया | 
इसका इतना रणचरित्र, हे देव मेंने दखा? ॥१-१०॥ 

(_ ११ ] यह सुनकर, तीन कन्याओके साथ, दधिमुख राजाने 
उसकी अशंसा करते हुए कहा--“स्वयं यदि पुरनदर भी आये, 
परन्तु इसके चरित्रकों कौन पा सकता है। दो भहामुनि प्रतिमा 
योगसे अपने ध्यानमे आठ दिनसे स्थित थे । अत्यन्त निकट, एक 

और स्थानपर ये मेरी तीनों छड़कियां बेठी हुईं थीं। इतनेमें वनमे 
आग छग गई, ओर वह चारों ओरसे आगकी छूपटोंमें आ गया | 
धक-धक करती ओर धघुंआती हुई, धीरे-धीरे वह आग गुरुओके 
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तहिं अवसर हणुवन्तें छाएँवि। माया - पाउसु'णहँ उप्पाएँवि ॥७॥ 
सो दावाणलु पसमिड जावहिं। हउ सि तेत्थु संपाइड तावहिं॥८॥ 
घत्ता 
तहिँ कण्णाएंँ समा-णु मई तुम्हहुँ पास विसज्जवि। 
अप्पुणु लछ्कह समुहु गठड सीहु जेम गछगजे वि ॥ध॥ 

[ $२ | 
दहिम्लुह-वयणु सुर्णवि गझ्लोलिड । पिहुमइ हणुवहों मन्ति पवोज्लिउ ॥१॥ 
णिसु्"ण भडारा णहयलें जनन्‍्तें। पठमासाली हय हणुवन्तं ॥२॥ 
पुणु वज्ञाउहु. णरवर-केसरि | कलहेंवि परिणिय लक्लासुन्दरि ॥३॥ 
गरुव-सणेहँ दिद्ठ. विहीसणु | तेण समाणु करेंवि संभासणु ॥श॥। 
कडुवाछाव - काले अवणीयहूँ । अन्तर थिडः सन्दोभरि-सीयहुं ॥५॥ 
णन्दण-वणु सि भग्गु हड अक्खठ । इन्द्॒‌इ किउ पहरन्तु विलक्खउ ॥६॥। 
एण वि वनन्‍्धाविड अप्पाणड | किर उवससइई दुसाणण-राणड ॥णा 
णवरि विरुद्ध कह वि ण घाइड । तहों घर-सिहरु दलेप्पिणु आइड ॥मा॥ 


घत्ता 
इय चरियाईँ. सुणेवि बड-दुम-पारोह-विसालूहिं । 
अवरुण्डिड हणुवन्तु राहवेंगस इ भ्रु व-डालेंहि ॥श्ा। 


[ ४६ छप्पण्णासमो सन्धि ] 


हणुवागर्म द्विसयरुग्गम दसरह-वंस-जसुव्भवेंण । 
गज्जें वि दहवयणहों उप्परि दिण्णु पयाणड राहवेंण | 
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पास पहुँचने लगी । उस अवसरपर हनुमानने आकाशमें मायाके 
बादल उत्पन्नकर; छाया कर दी | जब॒ तक वह दावानल शान्त 
हुआ तवतक हम छोग भी वहाँ पहुंचे | वहींपर कनन्‍्याओके साथ 
मुके आपके पास भेज दिया, और स्वयं सिंहकी तरह गरजकर 
लंकाकी ओर गया ॥१-६॥ 

[ १२ | दधिमुखके चचन सुनकर, पुछकित होकर, हनुमानके 
मन्त्री प्रथुमतिने कहा, “झुनिये देव, सवसे पहले आकाश मागसे 
जाते हुए हनुमानने आसालो विद्या नष्ट कर दी, फिर नरवरसिंह 
वजायुधको मार दिया। तदनन्तर युद्ध करके लंकासुन्दरीसे 
विवाह किया, भारी स्नेहसे विभीपषणसे भेंट की और उसके साथ 
वात-चीत की | अविनीत भमन्दोदरी ओर सीता देवोकी कट्ठु चातोके 
प्रसद्गवम वह वीचमे जा खड़ा हो गया | नन्‍दन वन उजाड़ डाला 
ओर अक्षयकुमारको भो मार दिया । प्रहार करते हुए इन्द्रजीतको 
व्याकुल कर दिया | फिर अपने आपको वेंधवा दिया। रावण 
राजाको उपदेश दिया। विरुद्ध होने पर उसे किसी तरह मारा 
भर नहीं । उसका ग्रहशिखर नष्ट करके ये चले आये ।” यह सब 
चरित्र सुनकर रामने, वट-पेड़के चरोहकी तरह विशाल अपनी 
भुजाओसे हनुमानका आलिड्न कर लिया ॥९-६॥ 


थक 
छप्पनवी संधि 


हनुमानके आने और सूर्योदय होनेपर दृशरथ-कुछ उत्पन्न 
रामने गरजकर रावणके ऊपर अभियान किया | 
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[१] 
हयाणन्द-भेरी दी दिण्ण सहला | करप्फालियाणेय-तूराण लक्खा ॥१॥ 
जय॑ णन्दर्ण णन्द्घोस॑ सुधोरसे । सुह॑ सुन्दर सोहणं देवघोसं ॥५॥ 
वरज्ञ वरिद्ब गहीर॑ पहाणं । जणाणन्द-त्रं सिरीवद्धमाणं ॥३॥। 
सिर्ध सन्तियत्थं सुकज्नाण-घेयं । महामड्गलूत्थं णरिन्दाहिसेयं ॥४॥ 
पसण्णज्सुणी दुन्दुही णन्दिसदं | पवित्तं पसत्थं/ च भहं खुभई ॥णा।| 
विवाहण्पियं पत्थिवं णायरीयं । पयाणुत्तम॑ चद्धणं पुण्डरीयं ॥6ा। 
मद्॒ल-त्रइं णार्मेहिं एए हिं। पुणु अण्णण्णदं अण्णहि सेए हिंशणा 
डडडर्ड-डर्जंउ उं-डमरुजअ - सहहिं । तरडक - तरडक-तरडक -णहँहिं ॥८॥ 
धुम्मुक-घुम्मुक-धुम्मुक - तालेहिं । रुं-रुंरे - रुअन्त - वमारलेंहिं शा 
तकिस-तक्िस-सरे हिं मणोजहिं । दुणिकिटि-दुणिकिटि-थरिसदि - वर्जहिं ॥ 
गेग्गदु-गेग्गदु - गेग्गदु-घाए हिं । एयाणेय - भेय - संघाएं हि. ॥११॥ 
घता 
तं तूरह सदुदु सुणेप्पिणु. राहव-साहणु संमिलइ । 
सरि-सोत्तें हिं आर्वेबि आवंधि सलिलु ससुद्ृहाँ जिह मिलइ १ २॥। 


[२] 
सण्णदूधु..._ कइदय-पवर-राउ । सण्णद्धु अहु अज्भय-सहाड ॥१॥ 
सण्णद्घु हणुठ पहरिस-विसट्‌ ढु । रावण - णन्दणवण - सइयचट्दु ॥२॥ 
सण्णदूधु गवउ अण्णु वि गवख्खु। जम्बुण्णणज द॒हिसुहु॒दुण्णिरिक्खु ॥र॥। 
सण्णदूघु विराहिड सीहणाड | सण्णदूधु कुन्दु कुसुए सहाड ॥श। 
सण्णदूषु णीलु णछ परिमियद्भु | सण्णद्धु सुसेणु इ रण अभडु ताणा। 
सण्णद्घधु सीहरहु रयणकेसि | सण्णद्धु वालि-सुड चन्दरासि ॥6॥ 
सण्णद्घु स-तणउ महिन्दराड। भद्ठ रूच्छिभुत्ति पिहुमइ-सहाउ ॥णा। 
चन्द॒प्पहु चन्दरीचि अण्णु। सण्णर असेसु वि राम-सेण्णु ॥पा। 
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[ १ ] डण्डोंसे आनन्द-भेरी चज उठी, शंख बजने छगे और 
लाखो तूय हाथोसे आरफालित हो उठे । उनसे मद्भजल तूर्योके नाम 
थे--जय, नन्दन, नन्दिघोपष, सुधोपष, शुभ, सुन्दर, सोहन, देवधोप, 
वरद्ग, वरिष्ठ, गम्भीर, प्रधान, जनानन्द, श्रीवधेमान, शिव, शान्ति, 
अथ, ११ सुकल्याण, महामद्लाथे, नरेन्द्राभिपेक, प्रसन्न 
ध्वनि, दुन्दुसि,नन्‍्दीघोष, पवित्र, प्रशरत, भद्रनसुभद्र, विवाह प्रिय, 
पार्थिव नागरीक--प्रयाणोत्तम, चधन ओर पुण्डरीक। इनके 
सिचा आर भी तरह-तरहके तूय थे। उठें-डउ-डड, डमरु शब्द, 
तरडक-तरडक नाद, घुम्मुक-घुम्मुक ताल, रु-में-रें कल-कल, तकिस- 
तक्रिस मनोहर स्वर, दुणिकिटि, दुणिकिटि, वाद्य और गेग्गढ- 
गे ग्गदु-घात इत्यादि अनेक भेद संधातोंसे युक्त तूय बज उठे । 
उन तूयकि शब्दको सुनकर राघवकी सेना वेसे ही इकट्ठी होने 
लगी, जैसे नदियोके स्रोत आकर समुद्र मिलते हैं ॥१-१०श॥ 


[ २ ] कपिध्वज नरेश सुग्रीव तैयार होने छगा। अद्गदके 
साथ अद्ठ भी सन्नद्ध हो गया। विशेष हपंसे रावणके नन्‍्दन 
वबनको उजाइनेवाछा हनुमान भी तैयारी करने छगा, गवय और 
गवाक्ष सन्नद्ध होने छगे, जाम्बबंत और दुद्शनीय दधिमुख भी 
तयार होने लगे । विराधित और सिहनाद भी तैयार होने छगे | 
कुमुद सहाय कुंद तंयार होने छगे, परिमिताड़ नल और नील 
तंयार होने छगे । सिंह रथ और रत्नकेशि तैयार होने लगे । 
वाल पुत्र भी तेयार होने छगा। अपने पुत्रके साथ राजा महेंद्र दर 
तेयार होने छगा। छत्मीभ्रक्ति और प्रथुमति भी तैयार होने 
लगे, और भी चन्द्रप्रभ, चन्द्सरीची आदि तैयार होने लगे। 
इस तरह रामकी अशेप सेना सन्नद्ध हो उठी | एक ओर तैयार 
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बता 
अण्णेक्कु वि सण्णज्कन्तउः उप्परि जय-सिरि-माणणहाँ। 
लऊक्खिजइ लक्खणु कुद्ड णं खय-काल दसाणणहों |॥॥६॥। 


[३] 
अप्णेक्क सुहण सण्णद्धू के वि । णिय-कन्तह आलिड्अणउ देवि ॥$॥ 
अण्णेक्कहों घण तम्बोल देह । अण्णेक्कु समप्पियड बिण छेड्ट ॥२॥ 
'मईं कन्त समाणेब्चड दलेहिं। गय-पण्णें हि. रहचर-पोप्फलेहिं ॥३॥ 
गरवर - सचूरिय - चुण्णएण । रिउ-जय-सिरि-वहुअए दिण्णएण' ॥४॥ 
अण्णेक्कहों जाईं सु-कन्त देइ | ओहुल्नई फुल्नई णरू ग॑लेइ ॥था। 
(ण समिच्छुमि हड तुह लेहि भज्जें। एत्तिउ सिरु णिवडइ्ट मामि-कज्जें ॥६॥ 
अग्णेक्हों धण भूसणउ देइ । अण्णेक्कु त॑ पि तिण-सम्रु गणेडइ ॥७॥॥ 
कि गनधें कि चन्दण-रसेण। मई अड्यु पसाहेब्वड जसेण' ॥८॥ 


घतता 
अण्णेक्॒हाँ घण अप्पाहइ 'हिम-ससि-सद्ुसमुज्जलइ । 
करि-कुम्मई णाह दुलेप्पिणु आणेज्जहि मुत्ताफलई? |॥६॥ 


[४ | 
अण्णेक्केत्त वि सुहझ्राई | सजियई विमाणई सुन्दराह ॥१॥ 
घण्ठा - रद्वार - मणोहराइ । रुण्डन्त - मत्त - महुजर-सराई ॥॥२॥ 
ससि - सूरकन्त- कर- णिव्मराइ । बहु- इन्द्णीक- किय- सेहराई ॥।शे॥। 
पवलय - माला - रह्लोलिराई | मरगय- रिज्छोलि- पसोहिराइं ॥४॥ 
मणि - पडमराय - चण्णुजछाई । वेडुज्ज - वज्व - पह- णिम्मछाई ॥५॥ 
मुत्ताहल - माला - धवलियाईँ । किल्लिणि-धग्घर-सर- मुहलियाई ॥8॥ 
घूव॑ंत - धवल - घुअ - घधयवडाईँ । वजन्त - सद्छू - सय- सट्डडाई ॥0॥ 
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होता हुआ क्रद्ध लनब्मण ऐसा जान पड़ता था, मानों जयश्रीके 
अभिमानी रावणके ऊपर क्षयकाल ही आ रहा हो ॥१-६॥ 

[ ३ ] कोई-कोई सुभट अपनी पत्नियोंको आलिब्लन देकर 
सन्नद्ध हा गये । किसी एकको उसको धन्या पान दे रही थी, कोई 
एक अपित भी उसे ग्रहण नहीं कर रहा था। उसका कहना था 
कि आज में सेन्यदलो, गजबरों, रथचरो, पोप्फलो और विजय 
लक्त्मीरूपी वधू द्वारा दिये गये, नरवरोसे सब्न्चूणित चूणकसे अपने 
आपको सम्मानित करूँगा । किसी एकको उसकी पत्नी खिले हुए 
फूलोंको मालती माला दें रही थी, परन्तु वह यह कहकर नहीं 
ले रहा था, कि में इसको नहीं चाद्वता । आर्य, तुम्हीं इसे ले छो, 
मेरा यह सिर तो आज्ञ स्वासमीके काममें ही निपट जायगा | 
किसी एककी उसकी पत्नी आभूषण दे रही थी, परन्तु चह उसे 
तृणक समान समझ रहा था| उसने कहा, कया गंधस आर क्‍या 
रससे ? में यशसे अपन तनकी मण्डित कढूँगा।? किसी एककी 
पक्नीने यह इच्छा प्रकट की कि हू नाथ, तुम गज-कुम्भोंको फाइकर 
हिम, चन्द्र आर शंखकी तरह उज्ज्वल मोतियोकों अवश्य 
लाना ॥९-८॥ 

[४ ] एक ओर शुभद्भुर सुन्दर विमान सजने छगे, जो 
धण्टोंकी टंकारसे घुन्दर, रुन-कुन करते हुए भोरोकी भकारसे 
युक्त थे। चन्द्रकान्‍न्त ओर सृयकान्त सणियोकी किरणासे व्याप्त 
थ। उनके शखर इन्द्रमाह साणियार्के बने थे! लठकती हुई 
मालछाओंसे जो आन्दोलित, होरोकी पंक्तियोंसे शोभित, पद्मराग 
मणियोंस उज्ज्चछ, वंदूय ओर वजञ् मणियोक्री प्रभासे निर्मल, 
मोतियाकी माछासे धवल, किंकिणियोंकी घर-घर ध्वनिसे मुख- 
रित थे। कम्पित पतवाकाएँ उनके ऊपर फहरा रही थीं। सेकड़ों 

१६ 
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सुग्गीव रयणुज्जोवियाईँ । विहि विण्णि विसाणई ढोहदयाई ॥८॥। 
बता 
चन्दिण-जण-जय - जयकारेंण लक्खण - रामारूढ किह । 
सुर-परिमिय-पवर-विमार्ण हिं वेण्णि वि इन्द-पडिन्द जिह ॥8॥ 
[५ | 
अणेक्क - पासे किय सारि - सज्ज । सुविसाल- सुघण्टा-जुवलरू-गेज्ज ॥१॥ 
अलि - भडट्ठारिय गय - घड पयद्ट । विहलूड्छक  णिव्भर-मय-विसद्द ॥२॥ 
सिन्दूर - पह्टू - पह्चिय - सरीर | सिक्कार - फार- गज्जण - गहीर ॥३॥ 
उम्मेंद्र णिरहुस जाहइ थाई | मल्हन्ति मणोहर वेस णाई ॥शा 
अण्णेक्क - पास रह रहिय - थद्ट । चूरन्त परोप्फरु पहँ पयद्द ॥५॥ 
स-तुरद्ध स-सारहि स-कद्दचिन्ध । णाणाविह- वर- पहरण- समिद्ध ॥६॥ 
अणेक्त - पास वल - दरिसणाई | वज्जन्त - तूर - सर - सीसणाइं ॥णा। 
आयद्डिय - चाव - महासराह । उग्गामिय-सामिय - अखिवराह ॥८॥ 
घना 


अण्णेक्क-पास हिंसन्तउऊ हयवर-साहणु णीसरइ ॥ 
सुकलत्त जेम्च मुकुलीणउ पय-संचारु ण वीसरइ ॥६॥ 


[६] 


अण्णेक्केत्तें.. अण्णेक्क वीर | गज्जन्ति समर - संघटद्ट - घोर ॥१॥ 
एक्केण बुत्त 'सोसमि समुद््‌दु' | अण्णेक्कु मणइ 'महु णिसियरिन्हु॥२॥ 
अण्णेक्कु भणइ 'हड धरमि सेण्णु! | अण्णेक्कु सणइ 'महु कुम्मयण्णु ॥रे॥ 
अण्णेक्कु भणइ “महु मेहणाउ” । अण्णेककु भणइ 'महु भड-णिहाउ ॥शा 
अण्णेक्कु भणइ "मो णिसुणि मित्त । हें बलहाँ स-हत्थ देमि कन्त' ॥५॥ 
अण्णेक्कू भगह “कि गज्जिएण । अज्ज वि सड्भाम - विवज्जिएण ॥4॥ 
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शंख वज रहे थे। इस तरह सुग्रीव रत्नोसे दीप्र हो विमानोमे 
राम और छच्मणको ले गया। वन्दियोके जय-जयकार शब्दके 
साथ, विमानमें वठे हुए राम ओर लक्ष्मण ऐसे मालम होते थे 
मानो देवोसे घिरे हुए प्रवर विमानोके साथ, इन्द्र और भ्रतीन्द्र 
है। ॥ ९१-६॥ 

[ ५ ] कितन ही के पास, अंबारीसे सजी हुई, छुविशाल 
सुन्दर घण्टायुगलसे गाती हुई गजघटा थी। जो भौरोसे मंकृत, 
विह्लांग आर परिपृ्ण मदसे विशिष्ट थी । सिंदूरके पंखसे उसका 
शरीर पंकिल था और जो शीत्कारके रफार और गजनसे गम्भीर 
थी | महावतसे रहित और निरंकुश चह वेश्याकी भाँति सुन्दर 
रूपसे मल्हाती हुई जा रही थी | कईके पास रथ ओर रथियोक्रे 
समूह एक दूसरेको चूर-चूर करते हुए चल पड़े । वे अश्बों, सारथी 
कपिध्चल और त्तरह-तरहके अल्लोंसे समृद्ध थे। कईके पास पेद्ल 
सेना थी, जी वजते हुए तूणीरों और वाणोसे भयद्भुर थी। महा 
धनुपोंसे सहित थी | वह, उत्तम खब्डलोंको निकालकर घुमा रही 
थी | कईके पाससे हींसती हुई उत्तम अश्वोकी सेना निकली । 
वह सुकलछतन्नकी तरह सुकुठीन ओर पदसंचारकोी नहीं भूल 
रही थी ॥१-६॥ 

[ ६ ] एक ओर, समरकी भिडन्तमे धीर, वीर थोधा गरज 
रहे थे । एकने कहा “में समुद्र सोख देगा” एक और ने कहा, 
“में निशाचरराजका शोषण करूँगा ।2 एक औरने कहा, “मैं 
सेनाको पकड़ स्ेंगा |” एक औरने कहा, “में कुम्मकर्णको 
पकड़े गा।” एक औरने कहा, “में मेघनादको” | एक औरने कहा- 
“में भटसमृहको पकड़ँगा |” एक औरने कहा, “हि मित्र ! सुनो। मैं 
अपने हाथसे सीता रामके हाथमें देंगा।” एक औरने कहा, 
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सयलु वि जाणिजइ वहि जि कार्ल। पर-वरू ओवंडियए सामि-सालू ॥णा। 
अण्णेक्‍्कु वीर णिय-सर्णे विसण्णु | 'सईं सामिह अवसरें काइ दिग्णु ॥्ा। 


घाता 
अण्णेक्कु सुहड् ओवग्गइ अग्गएं थाएवि हलहरहों। 
ं चूढड महँ सिरु खन्थण ते होसइ पहु अचसरहा ॥ध॥ 
[७] 
अप्णेक - पास. सुविसालियाउ । विज्ड॒ विज्ञाहर - पालियाउ ॥१॥ 
पण्णत्ती बहुच - विरूविणी। वेयाली णहयर - गामिणी ॥२॥ 
थम्भणियाकरिसणि समोहणी ॥रे॥ 
सामुद्दी रुद्दी केसवी । श्रुव॒इन्दी  खन्‍दी  चासवी ॥शा|। 
वम्भसाणी रठरव - दारुणी । णेरित्ती वायच - वारुणी एज 


[का 


चन्दी सूरी वइसाणरी । सायदड्वनि मयनदी वाणरी ॥द्षा 
हरिणी वाराहि.  तुरड्रमी। वर - सोसांणि गरुड - विहड्स्‍सी ॥७॥ 
पच्चदई सयरछ॒य - रूविणी । आखाल - विज्ञ वहु- रूविणी ॥८॥ 
घता 
सण्णद्घु असेंसु वि साहणु रामहाँ सुग्गीवहों तणड । 
णं॑ जम्वूद्दीड. पयद्ड लड्टादीवहों पाहुणड ॥ध॥ 


[८ ] 
संचलें णिय - वंसुब्भवेण | दिद्दुईं सु-णिमित्तदई राहवेण ॥१॥ 
गन्धोवड चन्दणु सिद्ध - सेस । जिण पुज्नंवि वाहु सुवेस वेस ॥२॥ 
दृप्पणउ सु-सड्खु सु - सहसवत्त । णिग्गन्थ - रूड पण्डुरउ छत्त ॥३॥ 
पण्डुरठ हत्थि पण्डुरठड भूमरु। पण्डुरड तुरठ पण्हुरठ चमरु ॥शा 
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“अरे अभीसे संग्रामके विना ही गरजनेसे क्‍या, यह सव उसी 
समय जाना जायगा, जब स्वामिश्र राम शत्रु -सेनाकी विधटित 
करेंगे |?” एक ओर वीर यह सोचकर अपने मनमभे खिन्न हो गया, 
कि मैंने स्वामीके लिए अवसर क्‍यों दिया। एक ओर सुभट, 
रामके आगे खड़ा होकर गरज उठा, “जब मेरा सिर युद्धमें उड़ 
जायगा, तभी प्रभ्रुका अवसर पूरा होगा” ॥१-६॥। 


[ ७ ] एक ओर झुभटके पास विद्याधरों द्वारा साधित 
विद्याएँ थीं। पण्णत्ती, वहुरूपिणी, वैताठी, आकाशतलगामिनी, 
स्तम्मिनी, आकपणी, सोहिनी, सामुद्री, रुद्रो, केशवी, भोरेन्‍्द्री,खन्दी, 
वासवी, त्रह्माणी, रौरबदारिणी, नेऋति, वायवी, वारुणी,चन्द्री, सूरी, 
वेश्वानरी, सातंगी, झ्गेन्द्री, चानरी, हरिणी, वाराही, तुरंगमी, 
बलशोपणी, गारुड़ी, पठचई 7, कामरूपिणी, वहुरूपकारिणी और 
आशाली विद्या । इस प्रकार राम ओर सुग्रीवकी सेना सन्नद्ध 
हो गईं। मानो जम्बूद्वीप ही लंकाह्मीपक अतिथि होना चाह 
रहा था ॥?-६॥ 


[ ८ ] अपने कुलमें उत्पन्न होनेवाले रामके चछते ही, शुभ 
शकुन दिखाई दिये। जैसे गन्धोदक, चन्दन, सिद्ध, शेप 
( नाग ); जिनपूजा करके व्याध ? और उत्तम वेशवाला दपण, 
शंख, सुन्दर कमछ, नग्न साधु, सफेद छंत्र, सफेद गज, सफेद 
अमर, सफेद अश्व और सफेद चमर। सब अलंकारोंको पहने 
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सब्वालझ्ार पवित्त णारि | दहि-कुम्भ-विहत्थी बर-कुमारि ॥७॥ 
णिदूधूसु जलूणु अणुकूछ वाउड | पियसेछावड  कुछुगुलदकाउ ॥6६॥ 
सुणिमित्तई णिएवि जसुण्णएण । वलएडउ चुत जम्ब॒ुण्णएण ॥७]। 
“धण्णो5सि देव तउ सहरु गमणु । आयइ सु-णिमित्तईँ रूहइ कबणु ॥द८॥ 
घत्ता 
विहसेप्पिणु बुच्चइ रामेंण सइ सु-णिमित्तई जन्‍्ताहुं । 
जग-लूग्गण-खम्भु भडारड जिणवरु हियएँ वहन्ताहु ॥«॥ 


[६ | 
संचज्लं राहव -  साहणेण | सघचट्दिड. वाहणु._चाहणेण ॥१॥ 
चिन्पेण चिन्छु रहु॒ रहवरेण | छुत्तेण  छुत्त गड गयवरेण ॥र॥ 
तुरएण तुरज्रसु णरु णरेण | चलणेण चलणु करयरु करेण ॥१॥ 
वलछु रण - रहसड्िड णहें ण माइ । संचज्लिड देवागसणु णाईं शा 
थोवन्तरे दिद्द, महा - समुदद | सुंसुअर - मयर - जलूयर - रउद्द ॥ण॥ 
मच्छोहर - णक्क - ग्गाह - घोरू । कल्लोलावन्तु तरज्च -  थोरु॥ह॥। 
वेछा - बचड़ुन्तु पदृहणन्तु । फेणुलल - तोय - तुसार देन्तु ॥७॥ 
तहाँ उबरि पयद्दउ राम-सेण्णु । णं मेह-जाछ णहयले णिसण्णु ॥८ा। 
घत्ता 
णरवइहिं विमाणारूढें हिं छट्धिउ लवण-समुद किह । 
सिद्ध हिं सिद्धालड जन्ते हिं चडगइ-भव-संसारु जिह ॥| ६॥। 
[ १० ] 
थोवन्तरें तहों सायरहों मज्में। वेलन्धर-पुरें तियसह असज्में ॥॥॥ 
विज्ञाह"ट सेड - समुद्द वे वि। थिय अग्गएं दारुणु जुज्छु देवि ॥२॥ 
'मरु तुम्हहँ कुइठ कयन्तु अज्ु । को सक्कइई सक्कहों हरेंवि रजु ॥३॥ 
को पइसइ भीसणें जलण-जालू । को जीवइ हुकऐं पलय - काल ॥४॥ 
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हुए पवित्र नारी । हाथमे दृह्दीका घड़ा लिये हुए उत्तम कन्या; 
निधू म आग, अनुकूल पवन, ओर प्रियसे मिलाने वाछा, कोएका 
काँव-कॉव शव्द । इन्हें देखकर यशसे उन्नत जाम्बवन्तने रामसे 

कहा, “हे देव ! आप धन्य हैं, आपका यह गसन सफल है, भला 
इतने सुनिमिच किसे मिलते हैं।” तब रामने हँसकर कहा, “विश्वके 
आधार स्तम्भ भरद्रारक जिनको हृदयमे धारणकर यात्रा करनंस हा 
ये सनिसित्त अपने आप हुए” ॥१-८॥ 


[ ६ ] रामकी सेनाके प्रस्थान करते ही, वाहनसे वाहन 
टकराने छंगे, चिहसे चिहृ, रथवरसे रथ, छत्तसे छत्त, गजबरसे 
गजवर, तुरगसे तुरग, नरसे नर, चरणसे चरण, करतछसे करतल 
भिड़ने छगे | रण-रससे भरी हुई सेना आकाशम नहीं समा 
सकी, वह देवागमनके समान जा रही थी! थोड़ी दूरपर उन्हे 
महासमुद्र दीख पड़ा । वह शिंशुमार, मगर और जलचरोसे रौद्र 
था | सच्छधर, नक्र ओर आहसे घोर, ओर स्थूछ तरगांसे तरागत 
था। फेनसे उज्ज्यल तोय और तुपारसे युक्त उसका वहुत बड़ा तट 
था ९? रासकी सेना उसपर ठहर गई मानो मेघ जाछ ही नभतलसे 
ठहर गया हो। विमानोंपर आरूड राजाओंने लवण समुद्र उसी 
तरह छॉघ लिया जैसे सिद्धालयको जाते हुए सिद्ध चार गतियो 
वाले भव-संसारका अतिक्रमण कर जाते हैं ॥१-६॥ 


[ १० ] उस सागरके भध्यमें थोड़ो दूरपर, देवोकों भी 
असाध्य वेलंधर नगर था, उसमें रहने वाले सेतु और समुद्र नामके 
दोनो विद्याधर भयंकर युद्ध करनेके लिए आगे आकर स्थित हा 
गये। उन्होने कहा, “मरो, तुमपर आज क्तांत ऋद्ध हुआ है। 

ट्रका राज्य कीन हरण कर सकता है, भीपण ज्वालमाढाम कोन 


श्ष्द पउठमचरिड 


को सेस फणा-मणि - रयणु छेइ्ट | को रूड्ढहें अहिसुहु पउ वि देह! ॥५॥ 
चच्चारिय समय वि अमरिसेण । अहाँ किक्किन्धाहिव अहाँ सुसेण ॥६॥। 
अहाँ कुमुअ कुन्दर सुणि मेहणाय | णल णील विराहिय पवण-जाय ॥ण०॥ 
दहिसुह माहिन्द महिन्द-राय । अवर वि जे णरवर के वि आय ॥णा 


चना 


लइ वलहाँ वलूहाँ जद सक्कहों देवाइय पारकएहिं । 
कहिं रूझ्ा-उवरि पयाणउ सेड-समुदृर्हि थक्कए हिं! ॥ध॥ 


[११ | 
एत्थन्तर जयसिरि - छाहवेण । सुग्गीउ पपुच्छिड राहवेण ॥१॥ 
'एए जे दुणु दीसन्ति के वि। कसु केरा थिय पहरणइ लेवि' ॥श॥ 
ते चयणु सुणवि पणमिय-सिरेण। पुणु पुणु थोत्तग्गीरिय - गिरेण ॥श॥ 
सुग्गीव प़॒भणिड रामचन्हु | घुहु सेड भडारा एंहु समुद॒दु ॥शा। 
दृहवय्रणहाँ केरठ णाम्रु छेवि | पाइक्ाचारें थक्त थे विशाणा 
आयहेुं पडिमन्न ण को थि समर | जइ दिन्ति जुज्छु णल-णील णवर ॥ ६॥ 
त॑ णिसुर्णवि रामहोँ हियउ भिण्णु । णिव्सिण विहि मि आएसु दिण्णु ॥७॥। 
पणिवाउ करेपष्पिणु ते पयद्द। रोमब्व - उच्च - कब्ब ज - विसद्ठ ॥प्या 


घत्ता 
णछु धाइड समुहु समुदृहों सेड्ह णीलु समावडिड । 
' गउ गयहों मइन्दु मइन्दहों जिह ओरालूबि अब्मिडिउ ॥£॥ 
[ १२ ] 
ते सिडिय परोप्परु रण रउद्द । विज्जाहर वेण्णि वि णल-समुद्द ॥१॥ 
विण्णाणहिं करणहिं .कररुहेहिं। अण्णेहिं. असेसेहिं. आउहेहिं ॥२॥ 
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प्रवेश कर सकता है। प्रठ्यके आनेपर कोन वच सकता है । 
शेपनागके फनसे मणि कोन तोड़ सकता है। लूंकाके सम्मुख 
कौन पग बढ़ा सकता है।” अमपसे भरकर सब लछोगोंको सम्बोधित 
करते हुए उन्होंने और भी कहा--“अरे किष्किघा-नरेश, अरे 
सुपेण, अरे छुमुद, कुन्द, मेघनाद, नर; नीछू, विराधित, 
पवनजात, दध्धिमुख, महेन्द्र, महेन्द्ररज, सुनो, ओर भी जो-जो 
नरपति हैं वे सी सुने | यदि सम्भव हो तो शन्रुजनोसे नम्न होकर 
आप छोट जायें | सेतु और समुद्रके रहते हुए आपका हूंकाके 
प्रति प्रस्थान कैसा १? ॥१-६॥ 


[ ११ ] इसी अन्तरमें जयश्रीके लिए शीत्रता करनेवाले 
रामने सुप्रीबसे पूछा--“ये जो राक्षस हथियार लिये हुए दिखाई 
दे रहे है । वे किसके अनुचर हैं ।” यह सुनकर नतमस्तक सुमीवने 
स्तुति-वचन पूर्वक रामसे कहा--“आदरणीय, ये सेतु और 
समुद्र, विद्याधर हैं, ये यहाँ रावणका नाम लेकर, सेवाधबत्तिमे 
नियुक्त हैं | युद्धमे इनका प्रतिद्वंद्वी कोई नहीं है | केषठ नल और 
नील इनके प्रति युद्ध कर सकते हैं।” यह सुनकर रामका हृदय खिन्न 
हो गया। उन्होंन तत्काल उन दोनोंको आदेश दिया। वे भी रामको 
नमग्कार करके, पुछठकके कारण ऊँचे कंचुकोंसे विशिष्ट होकर 
लड़ने छगे । नरछ-समुद्रके सम्मुख दोड़ा और नील सेतुसे जा 
भिढ़ा, वैसे ही जैंसे गजराज़ गजराजसे आर हाथी हाथीसे जा 
भिड़ते हैं ॥?-६॥ 


$ क्र श् ३ दीन 
[ १० ] रणमें भयद्गभुर वे आपसमे भिड़ गये, दोनो विद्याधर 
|] के ही क्र ७, 
ओर दोनो नछ तथा समुद्र | विज्ञानकरण कररुह तथा आऔर भी 
्‌ |] किक का २... नोके 
दूसरे समस्त आयुधोसे वे प्रहार करने छगे। दोनोके चेहरे 
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पहरन्ति धन्ति विष्फुरिय-वयण । रक्तप्पल-दुरू - सारिच्छु - णगयण ॥३॥ 
एत्थन्तरे रावण-किट्नरेण | मेल्लिथ मयरहरी विज्ज तेण ॥४॥ 
धाइय गज्जन्ति पयुछुगुलन्ति | वेला-कहलोछुहलोल देन्ति ॥७५॥ 
एत्तहें थि. णलेण विरुद्धएण । समरजञ्गर्ण जयसिरि-लछुछएण ॥६॥ 
आयाम॑वि महिहर-विज्ज मुक्त । जलछु सबक वि पडिपूरन्ति हुक ॥७॥ 
ते साया-सायरु द्रमलेवि | विज्ञाहर-करणे उलललेधि ॥८ा॥। 
घबत्ता 
णलु उप्परि डीणु समुद्दहों णीलु वि सेडहेँं सिर-कम्ले । 
विहि वेण्णि मि मण्ड धरेष्पिणु धन्निय रामहाँ पय-जुअर्ले ॥ धाा 
[ ४३ ] 
सेउ-समुद्द से वि जं आणिय । णरू-णीलेंहिं समाणु सस्माणिय ॥१॥ 
तेहि सि पवर पसाहँबि कण्णड । तहाँ छक्खणहों स-हत्थें दिण्णगड ॥५॥ 
सच्चसिरी कमलच्छि विसाका | अण्ण वि रयणचूल गुणमाला ॥३े॥ 
पश्च वि कण्णड देवि कुमारहों। थिय पाइक्त सीय-भत्तारहों ॥४॥ 
एक्क रयथणि गय कह वि विहाणड। पुणु अरुणुग्गर्मे दिण्णु पयाणड ॥५॥ 
साहणु पत्त सुवे् महीहरु | तहि मि सुचेछठु णवर विज्जाहरु ॥६॥ 
धाइउ जिह गइन्हु ओरालूंबि । भीसणु करें धणुहरु अप्फालबि ॥७॥ 
भिड॒इ ण भिडइ रणड्णं जावहिं | सेउ-समुहहिं. वारिड तावहिं ॥४८॥ 


घंता 
एए हिं समाणु जुज्मन्तहें जइ पर-जणवए जम्पणउ । 
पहु पाएहि राहवचन्दहों म मारावहि अप्पणड ॥8॥ 
[ १४ ] " 
चलएव्हों पणमिउ ता सुवेलु | णं॑ पढम-जिणहाँ सेयंस-घवलु ॥१॥ 
णिसि एक्क वसंबि सचरुलु सेण्णु । णं पह्ुय-वणु घुवगाय-छुण्णु ॥२॥ 
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तमतमा रहे थे और नेत्र रक्तकेमलकी तरह आरक्त थे। इसी 
वीचमे रावणके अनुचरने मकरहरी ( सामुद्री ) विद्या छोड़ी । वह 
गरजती, गुरू-गुल करती ओर तटपर तरंगोंका समूह उछाछती 
हुई दोड़ी, तब इधर युद्धके प्रांगणमे जयश्रीके लोभी, नलने विरुद्ध 
होकर, सामथ्यके साथ भदह्दीधघर विद्याका प्रयोग किया। वह 
समरत जलको समाप्त करती हुईं पहुँची। इस प्रकार उस साया 
समुद्रको नष्टकर ओर विद्याधरकरणसे उसे उन्मूछन कर ?* नलते 

मुद्रके ऊपर ओर नीलने सेतुके ऊपर उड़कर, उनके सिर्कमरूको 
चलपूचंक पकड़कर, रामके चरणोंमें रख दिया ॥१-६॥ 


[ ९३ ] जब उन्होंने सेतु आर समुद्रको छा दिया तो रामने 
उन दोनोंका समान रूपसे आदर किया। उन्होने भी प्रसन्न होकर 
अपने हाथसे कुमार छत्म्मणको अपना सत्यश्री, कमलाक्षी, विशाला, 
ग्त्नचूछा आर गुणमाछा, ये पॉच कन्याएँ देकर सीतापति रामकी 
सेवा स्वीकार कर छी । एक रात वीतनेपर जैसे ही प्रभात हुआ, 
सूर्योदय होने पर रामन कूच कर दिया | तव उनकी सेनाको सुवेल 
पहाड़ मिला । उसपर भी झुवेल नामक एक विद्याधर था। वह 
गजकी तरह गरजकर, अपने भयक्कर धन्ुपकी टंकारकर दौड़ा । 
लेकिन जब तक वह युद्ध-प्रांगणमे छड़े या न छड़े, तच तक सेतु 
आर समुद्रने उसका निवारण कर दिया । उन्होंने कहा, “जो दूसरे 
जनपदमें जाकर इस प्रकार युद्ध कर रहा है, उस रासके परोपर 
गिर पढ़ी । अपना घात मत करो” ॥१-६॥ 

[ १४ ] तब विद्याधर सुवेलने रामको उसी तरह प्रणाम किया 
जिस तरह राजा श्रेयांसने प्रथम जिन ऋषभ देवको किया था। 
एक रात वहाँ टिककर सेना चल पड़ी, मानो वह धुवगाय छन्नु 
( गायक आर-भ्रमरोसे सहित ) कमछूवन ही था! मानो जिनका 
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णं॑ लीलए जिण-समसरणु जाइ । पुणुरुत्तहिं देवागमणु. णाईँ ॥१॥ 
थोवन्तरु चछु चिक्कमइ्ट जाम | छक्खिज्जह लक्काणयरि ताम ॥शा 
आरामहिं सीमहिं सरवरंहिं। वहु-णन्दणवर्णह.. मणोहरेहिं ॥५॥ 
पायार-वार - गोउर - घरेहिं। रह-तिक्क-चडक्कहिं. चचक्चरेंहिं ॥६॥ 
कामिणि-मन्दिर हिं. सुहावणेहिं। चउहद्“ेंहिं. टेण्टहिं. आवणेहिं ॥७ा। 
दीहिय-विहार - चेइय - हरेहिं। घुच्वन्तेहिं. चिन्धेहिं. दीहरेहिं ॥८॥। 


घत्ता 
धय-णिवहु॒ पवण-पडिकूलडउ दूरत्येहिं विहावियड । 
णं॑ लक्खण-रामामंणण रामण-मणु डोल्लावियड ॥8॥। 
[ १५ ] 
ज॑ दिद्द लक्ड॒ विज्ञजाहरेहिं । किउ हसदीवे आवासु तेहिं ॥$॥ 
हंसरहु रणड्रण णिज्जिणेवि । णं थिय रिउ-सिरें असि णिक्खणेवि ॥२॥ 
आवासिय भड  पासेइयड् । रह भेह्लिय उज्जोात्तिय तुरज्ञ ॥३॥। 
खश्वियई विमाणईं वद्ध गोण । सण्णाह विम्ु॒ुक्क स-कवय-तोण ॥४॥ 
णाणाविह-विज्ञाहर - समू हु । णं॑ हसदीव॑ थिड हंस-जू हु ॥५॥ 
सहुँ वम्मभं रहे केसवेण | णं मुक्कु पयाणड. वासवेण ॥६॥ 
तहिं सुहड के वि पभणन्ति एव। 'जुज्मेच्चडः सुन्दर अज्ज़ु देव! ॥७॥ 
अप्णेक्कु भणइ 'भो भीरु-चित्त । उत्तावल्हिअड॒ काई.. मित्ता ॥ण८ा। 
वता 
अगेक्क के वि णिय-भवर्णहिं समठ कलछत्तहिं सुहु रमहि। 
आराहवि अजन्नतरि पुज्जवि जिणु पणमन्ति स ईं भ्रु एहिं ॥६॥ 
सुन्दर-कण्ड समत्तं 
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समव शरण जा रहा था आर उसमे बार-बार देवागसन हो 
रहा था। थोड़ा आर चलनेपर उन्हें लंकानगरी दीख पड़ी । 
आराम सीमा सरोवर प्रचुर सुन्दर नन्‍दन बन, प्राचीर द्वार, गोपुर, 
घर, रथ, माग, चतुष्पथ, राजस्थान, सुद्ावनें कारमिनी-प्रासाद, 
चोहटू, टट, वाजार, विशाल चेत्यगृह, विहार तथा फहराते हुए 
वड़े-बड़ ध्वजोसे वह शोभित हो गही थी | विपरीत हवामे उड़ता 
हुआ ध्वज-समृह दृरसे ऐसा शोभित हो रहा था मानों राम 
आर लक्ष्मणके आनेपर, राचणका सन ही डगमगा रहा हो ॥१-६॥ 


[ १४ ] विद्याधरोन लंकाह्वीपको देखकर, हंस द्वीपमें अपना 
डेरा डाल दिया । उसके अधिपति हंसरथको युद्ध-आंगणमे जीतकर, 
मानो उन्होंने शत्रुके सिरपर तलवार ही मार दी थी। पसीनेसे 
लथपथ भट ठहर गये । रथ छोड़ दिये गये और अश्व ढोल दिये 
गये। रथ एक पांतमें रक्‍खे हुए थे। बखतर, ओर सकवच, 
तृणीर उतार दिये गये। नाना श्रकारके विद्याधरोंके समूह उस 
हंस द्वीपर्म हंसोके कुण्डोकी भाँति ठद्दर गये । मानो रवय॑ इन्द्रन 
त्रह्मा, रुद्र ओर केशवके साथ प्रयाण छोड़ दिया हो। चहॉपर कितने 
ही यंधा कह रहे थे, “देव, में आज सुन्दरतासे युद्ध करूँगा? । 
तब एक योधान कहा, “अरे मित्र; इतनी उतावली क्यो कर रहे 
हो”, आर दूसरे कितने ही योद्धा अपनी पत्रियोके साथ, अपनें- 
अपने भवनामे सखसे रमण कर रहे थे। कितने ही जिनकी आरा 
धना, अचा तथा पूजा करके अपने हाथो उन्हें प्रणाम कर 
रहें थे ॥१-६॥ 

पुन्दर कारड समाप्त 
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